४ जाहिर खबर ॥ 


ता ४202: 


श्री जन सम सो विनती करने में पाठी है कि 5 
'ही थी सुमति सागर नी महागा। के सदृउपदेश से बोदा 
आदे के संघ हरी द्रमब्प सदयवा से हिन्टी भागा में श्ाख्र छुपा: 
के दिये यदा “आन छापायाना? खोटाड। इसमें फम्पद्यादि छर 
प्र तैयार दो झुके ६ उनयो अयप मगपड़ये । | 
बन्पएत अत्प मूल्य २) दशवै पारिक मूल माया सद्िव १) 
परवया समग्र सग्ट सस्दृत में साथु भायक औरपना सहित है] 
आर उत्तराण्ययन बन, पिप्रक उप्र, अवगद दशा, उबय 
जादि हप रहे ४ तथा उपानक दशा, अनुत्ोयपाई, रापप्रमेनीय। 
आताजी आटि छपने बाले हैं। ५) सहायतार्य भेजपर स्पाई प्राहए 
घतने बालों कर पोनी फीमद में सय यार भेजे जायेंगे। 
हवस छापागाने में अच्छी सुन्दर जीर सस्ती छपाई होती है 
औरउठमरी पचद छान अचार जौवद या जादि परोपफारने छुमती | | 
इसलिये आप अपनी २ छपाई का शाम यहों पर अउदय भेने 4 






पत्र व्यवद्ार जा प्रा 
जेन छापाखाना, कोटा (राजपताता' 


अ्रवातना साध्याज्ञा अआमता चुण्यश्रीजी स्मारक प्थमाटा स० 





सनक रसिकनि अरिसकर, किक: 


श्री हिन्दी जेनागम भकाशक जैन घेख, कोटा 
7 (5 52220 


90 क्किगिशल्किलिलिशिय 





॥ गदह | 
चेत्री पूर्णिमा-देववंदन-विधि । 


गुणाचार्य-गणाधीश-श्रीमद्‌ हरिमागरजी महाराज 
च्रणाररिन्द-मकरढ लूम्पद मिलिन्दो 
मुनि कवीन्द्रसागर 
( प्रकाशयित्री ) 


साध्री मुख्या श्रीमती छुलासर्धाजी वी विदुपी 
शिष्य ( साम्प्रत स्वरगाया ) श्रीमती सुबत 
श्रीजी के सदुपदेश से फलोदी नगर 
निवासी श्रीयुत जवादरमछजी 
जोगराजजी आवक 
दत्तद्ब्य से 


अआ्रीमती पृण्पश्रीजी स्मारक ग्रथमाला 
जयपुर 


चाराब्द-२४६१ भैट पि० २०९९१ 
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चेत्री पूर्णिमा देववन्द्न विधि _ है 





25 दो शब्द हेड 


अनार सह? ९० 


इस प्रस्तुत पुस्तकका विषय है “ तीथाब्रिराज पिद्धाचल | 
उम सर्य प्रतिद्ध मद्ाती के लिये जैन जनता सदैव भक्ति से नत 
मस्तक रहा करती है । जैन जनता को उसका परिचय देना मानो 
अपनी माँ के आगे मामे के गुण को गाना है। 


प्रत्येक बर्षकी चैत्री पूर्णिमा के दिन इस महातीये का भारिक 
भव्यात्मा तत पुरस्सर दर्शन वन्‍्दन स्पशन पूजन आदि पिशेपरूप 
में फरते है । कडे लोग खास ठीय पर जाकर और कई लोग स्व- 
स्थान में हो तोथे वन्‍्दन विधि को करते हे । 


उस गिधि में बोलने योग्य चैत्य यन्दन--स्तवन ओर स्तुतियों 
का सुचारु संग्रह आज तक कहीं पर भी नहीं छपा था। इसलिये 
भक्त छोगों को देवपन्दन विधि करने को इधर उधर कई पुस्तकें 

टृढ़नी पढतों थीं। उनकी असुप्िधा मिटाने के लिये विहुपी साध्वी 
अष्ठा औमती विनयश्रीजीने और श्रीमती जतनथीजीने देवयन्दन 
विधि को नये ढग से लिखने की प्रेरणा की । उसी प्रेरणा का ही 
यह फल पुस्तक रूप में पाठकों की सेवार्म उपस्थित है | मक्त 
पटक इसफाः रदास्ाद करें | 


घ सैत्री पूर्णिमा देववन्दन विधि 





इस पुस्तक मुद्रण में साध्यी मुख्या श्रीमती हुलासभीजीफी 
विदरुपी श्िष्या सुयतभीजी ( जो ।है पुस्तक प्रकाशन हानेमे पूर्व 
में ही स्पर्ग वासिनी दोगई द ) के उपदेश से फलादी ियामी घर्म 
प्रेमी भ्रायक्र औयुत जवाहरमठजी जोगराजजी पझाब्रकने द्रव्य 
सहायता दी है एतदर्थ वे धन्यवाद के पात्र है। 

#% दृष्टि दोष स प्लद्रणकर्ता की असाजधानी से इसमें कहीं 
अगुद्धि हुई हो तो पाठक सुधार कर पढें । 

भवदीय आधी-+ 

कवीन्द्रसागर 


# नोट-अस्तुत पुस्तक में पाठक्यण अन्यत्र शद्धाशद्धि पत्रक देखें 
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5 योधपुर में अपने यिस्‍्तृत थार समृद्ध “ पारस परिार 
रू को ” झोट रर ४ औीमिद्ाचल तीर्धाधिगज की परम पुर्दीद 


छाया में पूज्यपाद गणाधीश्वर मुरंदय भी श्री श्री १००८ 
6 ओऔमद हरिसागरजी ” महाराज साहब की परम दया के 
७९ वर्ष की इद्ध अवस्था में भी थादर्भ युरास्स्पा कई दान 
बत से सम्पग्‌ दर्भन और सम्पए तान के साथ सम्पक चरसेद 

रत्न वो स्वीसार करे अप्रमच माय से मोक्ष मारे 47 ने 25 
परने वाले चारित्र पर्याय में मुझ्त से रघु होने पर मे सपउद 5 


>> कि «पा 
पर्याय यो घारण करने वाले, दीक्षित होफर स्टूपाइण >$ 5 


हक 


साथ आत्म साधना करते हुए विक्रमाद १९१५ झलेंद ॥: 
क्रष्णा ४ के दिन समाधिमरको पारर के बद्च इक को 


20०४४ 70070 १/2४ 


पर 


५ 


7208 


32728 जलजैजैरैर है एज देरी (रस वेरैज 


७.5, ५० « कि 

धारण बरने बाढे, मेरे लघु शुरु आता “इप्दाश के? न 
स्वर्गीय सुपतात्मा फो उन्हीं के परम प्रिय  केयपरेगज थी 

28 मिद्ाचतजी की ” “ सैत्री पृणिमा देवनल्व हब” महर हट 
5 सम्रेम समर्पण करता हूँ । ध्य 
2 भवशसजुसगी--.. 2 
2 इसेन्र सागर 

््न्द बता, |. कटी+आाध्य“ग: ३३ ““+ 3:०८ छा. था पाया आए उ0 >चला। 9० 


॥ बह ॥ 
& भ्रीमत्सुलमागर भगवद्‌ दरिपृज्य गुरु तीयेंश्वराय नमः 


चैत्री पूर्णिमा-देववन्दन-विधि 


जा3शणफफ्रधट2०॒_ सह से 


॥ दोहा ॥ > थी 
श्रीमत्सद्गुरु सुख काधित--सुत्रत विधि विस्तीरं।77 
चैश्ली पूनम पर्व सें, आराधो नर नारवाश॥ 


सौराष्ट्र ठेइा को पावन करने बाले तोर्थाधिराज 
श्रीसिदाचल गिरिराज पर पांचकीटि साधुओं के साथ 
श्रीआदिनाथ भगवान के प्रथम मणधर श्रीपुण्डरीक 
स्वामी चैश्न मास की '्यूर्णिमा के दिन अनादि काल 
की परम्परासे आत्म सम्बद्ध घाती-अधघाती शाना- 
चरणीयाडि आठ कर्मो का अन्त करके अनन्त अब्या- 
साध “मोक्ष को पाए। उसी दिन से यह तीर्थ 
“ओपुण्दरीक गिरि ० इस छुम नाम से अ्सिद्ध हुआ। 
अमन्त काल की अपेक्षों से अनन्त भव्यात्माओं की 
आत्मसिद्धियहाोँ «८५ 


के शुभ नाम से ही ह ऐसे २इस है ५ 


श्‌ थैत्री पूर्णिमा देवयन्दन विधि 





१०८ सार्थक नाम हैं| इस परस पावन तीर्थ की चैन्नी 
पूतम पर्व के दिन यात्रा करने से अप्रर्य लाभ होता है 
जैसे कहा मी है कि --- 


औैद्योक्पे यानि तीथीनि , तपाँ यद्यात्नपा फलम्‌। 
पुण्डरीक मिरे्पान्रा , त्देफापि तनोत्पद्गो ॥ १॥ 
चैन्नस्प पूर्णिमास्यातु , यात्रा. शाधुजयाचले। 

स्वोपचर्ग सौख्यानि , कुस्ते करगाण्यहों ॥२॥ 


अर्थात्‌*--तीन लोक में जो तीर्थ है, उनकी यात्रा 

फरने से जो फल होता है, उस फल को श्रीपुण्टरीर 
तीर्थांधिराज की एक याघा देती है। चैन्न फी पूर्णिमा 
के दिन श्रीशघुजय तीर्थ की यात्रा जो भव्यात्मा 
करते हूँ, थे स्वर्ग और मोक्ष फे ुपों फो हृस्तगत फरते हैं, 
इस वीर्थ में चैत्री पूनम का आराधन करने से-साधन 
के अभाव से स्वग्राम, नगर, पुर, पादन आदि स्थानों 
में श्रीसिद्धाचलजी जिस दिशा में हों उस दिशा के 
यायो मे सैदानों मे अथवा किसी पावित्न स्थान में 
ही यथा साध्य ओऔीसिद्धाचल्तीर्थ की स्थापना फरके 
आपुप्डरीफ स्वामी का ध्यान करने से भव्यजीव- 
ते शा करके अजरामर-मोक्ष माति को प्राप्त 
इसलिए भव्यात्माओं को इस पुण्प पर्य- 


खेन्नी पूर्णिमा देधवन्दन विधि ह 





परी चैन्री पूर्णिमा के दिन श्रीसिद्धाचल तीर्थाधिराज पर 


अथवा श्रीसिद्धाचलजी की स्थापना करके सुब्रताचरण 
करना घाहिए। 


विषधिपूर्वक किया हुआ काम शीघातिशीघर फल 
देनेवालर होता है। इस पर्च की आराधता में हस 
प्रकार की विधि को करे। 


चैत्री पूर्णिमा के दिन प्रातः काल मे सब माधाओं 
से मुक्त हीकर प्रतिक्रमण करे। प्राभातिक कृत्य कर 
रने के बाद रनानादि से शुद्ध हो, शुद्ध वक्क पहन कर 
अध्षत्तचॉवल-नारियल रोकडनाणा लेकर पचपरमेष्ठिका 
ध्यान करता हुआ यतना पूर्वक श्रीगुरुमटाराज के 
पास जावे। गुरुपहाराज को चन्दन करे। सविनय 
प्रार्थना करे फ़ि पूज्यवर ! चैत्री पूनस पर्वका आराधन 
करना चाहता है। कृपा कर आप झुझे ब्रत उच्चराइए, 
गुरुमहाराज के पास यथाविधि प्रतोधारण करक्रे- 
चैन्री पूर्णिमा पर्वका माहात्म्य खुने | तदनन्तर ओऔजिन- 
मन्दिर में जाकर यथाद्ाक्ति द्वव्यन्भाव से पश्चपूजा 
करे। शुभ घुहृते में अपने स्थान से श्रीसिद्धाचल तीर्था- 
पिराज जिस दिला सें हो उस दिशा में मुख करके 
प्रणिपात-नमस्कार पूर्वक “नम्तो दीर्थाधिराजाश! 


छ दसैश्ली पूर्णिमा देववन्द्न विधि 
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करे। चावलों की ढेरी बना कर अश्रीसिद्वाचलजी 
की स्थापना करें। उस ढेरी पर श्रीसिद्धाचडजी का 
चट्द शो तो बाधे। न शो तो श्रीफषपभदेव भगवान 
की ध्मथवा आपुण्टरीक स्वामी की प्रतिमा था फ्रोड़ 
स्थापन करे। सिंहासन में मगवान को पधरावे। झछक्ता- 
कली से अथवा चावल-अक्षतों से श्रोत्रीयाथिराज 
को वधावे। केसर, चन्दन आदिक अष्ट द्वम्पों से पूजा 
करे। तीन प्रदक्षिणा देवे। बाद मे श्रीवीतराग प्रतिसा 
की द्रब्यपज्ा इस प्रकार करे। 


आगे अष्ट समलिक की स्थापना करे। समलिक 
चष्ट न हो तो आठ अक्षर्तों की ढेरियाँ पनावे। प्रशु- 
प्रतिमा फो पचामृत से स्नान फराये। जग रूहणा फरे। 
असु के घरणांगुष्ट में दश तिलक करे। दशा नवकार गिने। 
दश पूल या पलमाला अशु को घढ़ावे। दश फल 
ओऔफल, दाडिस, नारगी, सेच, सुपारी आदि फल 
सासने पट्टे पर चदावे। दुदा सायिये करे। दशा दीपक 
करे! दश् जाति के मिछठात्न नैवेध् रूप में चदाये। इस 
भकार दब्य पूजा करके श्रीसिद्धाचलजी फी भावधूजा 
जिमित्त तद्ख॒ुणमर्मित स्ताति इस भ्रकार करे-- 


अन्नी पूर्णिमा देववन्दन विधि 5 





॥ हरि गौत छन्‍्द 
, ऋत्याण-कमला-मन्दिर ग्रुण-सुन्दर रुखसागर, 
अगरवत्पभावपर सदा हरिपूज्यमात्मगणोत्तरम्‌। 
बहमोटसार-मर पर परमोढटय नतनागर, 
सविनय कवीन्द्र सुक्रीतिंत त नीमि सिद्धगिरीश्वरम्‌ ॥ 
तदनन्तर खम्ासमण पूर्वक दृहे बोलता हुआ 
२१ नमस्कार करे। 
॥ दोद्दा ॥ 
3४ अर्ह खुखसिन्धुपद, सिद्धाचछ जयकार। 
सिद्ध अचल रुख के लिए, वद्‌ बार वार ॥ १॥ 
िमल द्रव्य अरू भावयुत, क्षेत्र काल जहँ सार॑। 
होते याते विमलगिरि, वंदू वार वार ॥ २॥। 
अंतरग बहिरंग के, होत दाह सहार। 
दाउजपघ सयोगतें, घढू चार बार ॥ ३॥ 
अधिकल साधन सिद्धि में, सिद्धक्षेत्र निधार। 
निज पद सिद्धि निमित्त स, वद्‌ वार वार ॥ ४॥ 
भवसागर सन्धन महा, मन्दर गिरि अनुसार। 
पर्वतेन्द्र ऋपस्धल दिवद, बदूं चार वारं॥ ५॥ 
सर्च काम दाता विद्वदद, पुण्यराशि अवतार) 
आप अकर्मक हेतुसे, बदू वार वार ॥६॥ 
शस्बिपीट कैलाशवर, पुष्पदन्त' आकार! 


गन चैत्री पूणिमा देंयधन्दत पिधि 


अआ्रीपद खुराद मशागिरि, बदू बार बार ॥ णाा 

सिद्धाचल के विन्यतम, ताल्ध्यज गिरनार 
आदि शिग्वर शकवीस को, वदू यार थार ॥ ८॥ 

मिद्ध अनन्त हुए जहा, साथन गुण विस्तार 
सिद्धराज याते अचल, चदू चार पार ॥९%॥ 

त्तीरथराज सब तीर्थ मे, सहज सुतारणहार 
खुबत विधि सेचा करूँ, बदू चार बार ॥ १०॥ 

युगल धर्म चारक प्रण्ु, पूर्व मवाणु बार 
समवसरे गिरिराज पे, बदू बार खार॥ १३१ ॥ 

अजित शाति जिनवर रहे, चौमासी श्रीफार 
याते पावनपद्‌ अचल, बदू वार वार ॥ १० ॥ 

नेमि बिना लेवीस जिन, करते परडपकार 
पावन गिरियर को फेर, बदू चार बार ॥ १३॥ 

पुण्डरीक सेवा फरे, जो भविजन अविफार 
भवजल निधि हेला तिरे, चदू घार वार ॥ १४॥ 

झुर्गा मिदकर नर हुआ, सृपयर चन्द्र उद्घार 
सथथकुण्ड जल योगतें, चदू चार धार ॥ १०५॥ 

रायण रूख सुसिद्दवड, जहेँ महिमा भण्डार 
छाया भचमाया हरे, चदू बार चार॥ १८ ॥ 

जाधुजी निर्मल जले, त्रिविधि ताप अपहार 
कम कल्झ रहे नहीं, वदू बार बार॥ १७॥ 


चैत्र पूर्णिमा देवपन्दन यिधि छ 





पापी जन भी जो लहे, शाठुजय आधार! 
हो अपाप परमात्मा, वदू बार॑ बार ॥ १८ ॥ 

पाच कोटि माने सग में, पुण्डरीक गणधार | 
चैन्नीपूनम शिव गये, बदू वार वार ॥ १९॥ 

नाम थापना द्रव्य अरु, भाव विशेष प्रकार । 
मनिश्लेषा गिरिराज ऊे, बढ़ू चार वार॥रनणा 

सुखसागर भगवान हरि-पूज्य गिरीश्वर सार । 
ठिव्य कर्चीन्द्र सुगीतपठ, चदू बार वार ॥रश॥। 


इसके बाद ढु का देवबन्दन करने के लिये “८७आ- 
मि खमासमणों चदिंड जावणिजल्लाए निसिशियाए 
सत्थण्ण धदामि? कह कर “ट्चुछा कारेण सदिसर भग- 
चन्‌ चैत्यवदन करूँ? कर कर बाया छुटना खड़ा करके 
मधुर कठ से चेत्यवन्दन ( श्रीसिद्धाचल ग्रुणगार्मित १० 
गाथा का ) करे। 


श्रीसिद्धाचल तीर्थराज चैत्यवन्दन 


॥ हरि यीत छन्द ॥ 
थ्रुग आदिम प्रभु आदिने जिसको सनाथ बना दिया, 
पूरच नवाजु चार निजपठ शरण दे पावन किया। 
जिसके अणु अणु से भरा है दिव्य तेज अनुत्तर, - 


अब पूणिसा देववनशन विधि 





वैजोमप तमह सदा प्रणमामि सिंदागिरीखरम्‌ ॥ २ ॥ 
योगी तथा भोगी जहाँ निज साध्य साथनता घरे, 
ह अन्तराय झनत उनका अन्त भी जल्दी करें। 
ससार में सर्मोचपढ पांव अचल सुख निर्भर, 
लत साध्य-सिद्धिकर सदा प्रणमामि सिद्धमिरीश्वरम ॥0॥। 
जहेँ पुण्यसूर्ति अनन्त साधक साधुओं की सावना, 
सन्‍्ताप हर ठेती विमरल बल्शालिनी सभावना। 
विस्तारती आएत्मिऊ अनन्त खुकान्त युण रक्षाकर, 
ले ठिव्य-भाव भर सद्गा प्रणमामे सिद्वागिरीश्वरम ॥३॥ 
पह्ती परिमल धारा जहा शश्बुजयी छुख्बदा मी, 
जो दूर करती है अनाडि कुकर्म क्री सारी बदी । 
है आत्मसमि में पहात्ती शान्त रस-छुख-निर्शर, 
विमलाचल तमह सदा प्रणमगमे सिद्धग्रिरी खरम ॥ ४॥। 
पापी अधम जन भी जहा तप-जप करे हो सयभी, 
होवे अपाप झुपन्‍्य वे उनके न हो कुछ भी कमी । 
वे म्ुक्तिमणी रमण सुख भोगे अशेष जनम्वर, 
तवमह महा महिसामय प्रणमासि सिद्दग्रिरीव्थरम ॥०॥ 
जहेँ अन्धकार विकार का ढवलेश भी रहता नहीं, 
अविवेक पूरित विकलता का अश भरी रहता नहीं । 
जहें हृदय शेत्ता है प्रकाशित साथेदात्मऋ सास्थर, 
ध्येघ मत तमह सदा अणमामि सिद्धगिरीश्वरम्‌ ॥ ६॥ 


सैनी पूणिमा देववन्दन विधि छू 





जो है रजोमय आप पर परे रजोगुण को हरे, 
है आप खूब कठोर पर जो और को कोमल करे | 
आश्चर्यका अवतार तारक जो भवोद्रापि दुस्तर, 
सत्य शिच तमह सठा प्रणमार्मि सिद्वगिरीश्वरम्‌ ॥ ७॥। 
जहेँ क्रोघ-मान तयैव माया लोभका चलता नहीं, 
जहेँ पूर्व सुफ़ुलके बिना जाना कभी मिलता नहीं | 
जो है स्वय जड़ किन्तु हरता हैं जडत्व सुदुर्धर, 
जन-शकर तमह सद्वा प्रणसामि सिद्धगिरीश्वरम ॥ ८॥ 
जहेँ रोग शोक वियोग सारे नाञ हैं होते सही, 
दुभीग्य हुःख्व विशेष कर हूढे जहा मिलते नहीं । 
! सौभाग्य-सखुख प्रतिपद जहा पाते खुभव्य मनोहर, 
परमोत्तम तमह सदा प्रणमामि सिद्धगिरी-चरम्‌ ॥ ९॥ 
जहीँ पचकोटि सुसाधुगण से चैत्र पूनस पर्व में, 
श्री पुण्डरीक गणाधिनायक हैं गए अपबवर्ग में (| 
खुखसिन्धु विश भगवान ओऔीहरिपूज्यपढ पाए पर, 
सबिनय करीन्दःखुशीतित तनौमि सिद्दगिरीश्वरस॥१०॥ 


है२८०८२८अ# 340१8 
इसके बाद “जकिबचि?-“नरुत्युण”-“जावति चेह़- 
, आइ”-/जापनेफ्रेंवि साह”-निरमोइटेत” कह कर श्री 
॥ झम्नुजय तीर्थराज गुण गर्मित १० याथाका स्तवन कहे ।+- 


श्० झची पूणिम! देवबन्दन विधि है 


£ »अकअ 
श्रीसिद्धाचल तीथेराज स्तवन 
९ तज-केसीरिया थाछु भीत करेरे सच्चे भाव छु ) 
सिद्धाचल बन्‍्दों सिद्द-अचल खुखके लिए॥ ठेर ॥ 
लौकिक धर्म महा मुगतृष्णा-रूप भयकर 'मारी। 
पिट्ठाचट-सेया छोकोत्तर-धर्म परम हित कारी रें। 
सिद्धा० ॥ १ ॥ 
फुष्णादिक लेश्यासपोजित-मन चच-धपु व्यापारे । 
प्रकदित पाप पटल को झटपद-सिद्धाचल सहारे रे । 
सिद्धा०॥ २७ 
सिंह सर्प दाबरादिक प्राणी, हिंसक कर अपारा। 
'सिद्धाचल दशन-दर्शन पा, होते हैं. भव पारा रे। 
सिद्धा० ॥ ३७ 
अस्यतीय से दान दील तप-आदिक जो फल दाता । 
सिद्धाचल दर्शन-दशनते, अधिक फले खुखसाता रे । 
सिद्धा० ॥ ४ ॥ 
पविकद कोटि सकट कट जाचे, शिव सपति घर आये रे । 
सिद्दाचल नाम्ादिक साहिसा-श्रावण सुपुण्य प्रभावे रे। 
पसिद्धा० ॥ ५ ॥ 
दशा इछते दुर्लभ नरभव-साधन गुण सयोगे। 


हर 





चैन्री पूणिमा देववन्दन विधि श्र 





मिद्दाचल रो जो नहीं मेंटे-गर्भचास हुःख भोगे रे। 
सिद्धा० ॥ ६ ।॥। 
एमिद्ाचल पे साधु अनन्ते-सिद्ध परम गति पाचे । 
तीर्थंकर तीथों का राजा-सिद्धाचल को गावे रे। 
सिद्धा० ॥७॥ 
निज पद पावन करे प्रथमाजिन-पूर्व नवाएं बारा। 
त्रिद्ुवन में उचम ० तीरथ-सिद्धाचछ जयकारा रे ) 
सिद्धा? ॥ ८ ॥ 
आदीश्वर के आदिम गणधर--पुण्डरीक ग्रुणघामा | 
चैन्नी पूनम पच कोटि म्ुनि-सग वरें शिवरामा रे । 
सिद्धा०॥ ९॥ 
खुखसागर भगवान महोदय, अऔीटहरि पूज्य पुनीता । 
स्विनय दिव्य कवीन्द्र सुगावे, सिद्धाचल गुण गीतारे। 
सिद्धा० ॥ १०॥ 
+--+०ओेडर2८-+ 
स्तवन पढ़ लेने के याद दोनों हाथ जोड कर मस्तक 
में लगा कर “जय वियराय०० कहे खडे हो “अरिहत 
चेह्याण०» कहे “अन्नत्थ उससिएणं? को पढ़े बाद मे 
१० छोगस्सका काउसग्य करे समय के अभावमे १ 
लोगस्स का काउसरग करे पार कर "नमो अरिह्ताए॑? 
कह कर ज्री तीथोघिराज ग्रुणगा्मित स्तुति कहे 


१9 दैबा पूणिमा देवव-दन विधि 


श्री सिद्धाचल तीर्थाधिराज स्त॒ति 


की 
शओसिद्वाचल चैत्नी पूनम पुण्डरीक गणधारा जी [ 
पाच कोटि घुनि सग अझचल्गति पाए परम उदाराजी॥ 
स्पशैन चन्दन फोर्तन मात्र जो भविजन कर पाचेजी। 
हरि कवीन्द्र खुर्धरति उनकी पावन प्रति दिन ग्ावेजी ॥ ह॥ 


इसके बाद १० ग्वमासमण देते हुए 





श्रीसिद्रचड सिद्धक्षेत्र अट्टापठ आदीश्वर 
श्रीपुण्डरीक गणधराय नम ॥ 


इस प्रशार बीौलते हुए १० नमस्कार फेरे, पाचों 
स्थानों मे थादि अलग + ध्यजा चढानी हो तो इस पहेले 
१० की पृज्ा के स्थान में एक ध्वज़ा चढ़ावे अन्यथा 
अन्तमें ( पाचों पूजा होने के बाद ) एक ध्यजा चढाये। 
ध्य्म््य्न्य्स्श्य्न्प्श््प््ः रे पकरंऋर आर ट. 


! इति प्रथम दशऊ पूजा-देवउन्दन समाप्त ॥| 


प्ल्स्ज्य्स्स्म्मज किन आरयर यम ० 3 ० सी जल 


६८5 
अर 


चैजी पूणिमा देववन्दन विधि २३ 
विंशति पूजा विधि 
छर्‌ 

पूर्व लिखित रीति से स्थापित श्री सिद्धाचल 
तीथराज फी स्थापना पे प्रातिष्ठित प्रभु प्रातिमा को पचा- 
मृत से प्रक्षाल क्रावे । चरणकम्तल्ो में २० तिलक फरे। 
२० नवकार गिने। २० फूल या फूल की सालाएँ प्रभुको 
चढावे। २० फल सामने रखे हुए पद्ट पर चढ़ावे।२० 
साथिये करे | २० दीपक प्रकटावे | २० सख्या मे नैवेद 
चढाये। टस प्रकार द्रव्य पूजा के बाद भाव पूजा करने 
को श्री सिद्धाचछ ग्रुणगर्मित २० गाथा फा चैत्यवन्दन 

यायाँ घुटना खडा कर के हाथ जोडकर योले। 


++>+8*४ं२७+०-++ 


श्रीसिद्धाचल तीथराज चैत्यवन्दन 


(द्रुत विलम्पित छन्‍्द ) 





जय अनन्त-गुणाकर, बाहर, ! 
जय महोदय-देत॒ निरन्तर !॥ 
जय भयड्ूर छुःख निधपेण ! 
जय गिरीखर पावऩन-दशन || १॥ 


श्छ दैद्ली पूर्णिमा देववन्दन विधि 


जय खुदुगेति-पाप-निवारण ! 

जय सहा भव-सायर-तारण !|। 
जय यहशोधर सोह तमोहर ? 

जय सहालय भूत-महेम्वर )॥ २॥ 
जय महा घृति तेज-विराजित ! 

जय भवोदय दुर्झण चित ! | 
जय विशाल-विमुत्व-समाश्रित ! 

जय गिरीश्वर योगि खुसेवित ! ॥ ३॥ 
जय निरजन पृण्य पदाश्रघ ) 

जय उनज्जुजल सिद्धि-रमाल्य !) 
जय निरामय निर्भय निर्मल! 

जय गिरीशखर सिद्ध महायल !॥ ४॥ 
जय शमोचम भामि विशेषित ! 

जय वरिष्ठ विशिठतया स्थित |॥* 
जय महा प्रभ-तीर्थ अनुत्तर ! 

जय पिरीखर झुद्धि-मट्तर !॥५0 
शिवरमा छुख द्रन की लिए, 

अचल्ता-गुण शिक्षण के लिए । 
सशिव-निश्र सिदगरिसीश्वर- 

चरण छू मरणादि अगोचर ॥ ६॥ 
अमर फे घर की 7नित नौकरी, 
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सुरलूता सुरधेनु करे खरी । 
अमर सेव्य गिरीख्र तें कहो- 

फित रहे समता उनते अहो ॥ ७॥ 
ईवेकट सोहमहा भद को हरा, 

कर निज प्रभुता गुणसे भरा। 
सनु जयध्वज सूर्त किया खडा, 

गुणी गणेन गिरीश्वर को बड़ा 0 <॥ 
न जिसके बाल्रित्म अभव्य भी, 

पुनित दर्शन पा सकने कभी । 
नयन दर्शन दर्शान ही नहीं, 

हृदय दर्शन दर्शन है सही॥ ९॥ 
खुख-खुदुःख सम॒त्यित भोग मे, 

भवन या वन योग वियोग में । 
अमम हो प्रिमठाचल जो रहे 

सरज वे विमलाचल हो रहे॥ १०॥ 
खुतर हो भव सागर सर्वथा, 

विल्य-जन्म-जरा मरण व्यथा। 
चल विकाश अनन्त अनन्त हो, 

स्मरण में याद्रि तीथे जयत हो॥ ११॥ 
सुजन जो विमलाचल में चलें, 

पविपय चौर नहीं उनको छले। 


कर्द्ट 
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डैपथ में खल के वल होत हैं। 

पथ खल ननिर्यल होत ह॥ त्भ् 
गिरि अनेक यहा पर हैं खट़े 

गगन में अति उन्नत हे अडे । 
मिल रही उनमे कुछ भी भला, 

पर कहो विमठाचल की कला ॥ १३॥ 
अधिरलोचत पुण्य प्रकाश: 

खाहित कारक सिद्ध ग्रेरीणक | 
निकद में याद ढाप न नाश हो, 

रात्रि व घूक निदर्शन खास हो ॥ १०॥ 
कुमाति जो रिमलाचल को 

स्वरित अन्य तगैयच जो भज। 
खरमणी तज पत्पर थे गहे, 

भथम के गुण थानक से रहे॥ १५॥ 
खप्रिमढाचल दर्शन सही, 

कुरिल कर्म कभी रहते नहीं। 
जिस मद्रोद्त इस्ति समृह भी. 

ने सृग नाथ विछोक अगर क्रमी १ ॥ १६ 
सफल जन्म घटी दिन्र है 


अतुल भक्ति नदी फि 
नचह जन्म घटी गदर नही ड़ * 


चत्नी पूर्णिमा देववन्दन विधि श्ज 


सु विमलाचल भक्ति जहां नहीं॥ १७॥ 
जय सदागम सिद्ध पठोदय ! 

जय सुसेवक जन्तु क्ृताभय ! 
जय कपाय वनान्तक पावक |; 

जय कलक #निवारक पावक !॥ १८॥ 
जय सुखोदधि वर्द्धक चन्द्रमा ! 

जय जनाम्बुज घोपन अर्थमा ! 
जय विभो भगवत्व गुणाधिक ! 

जय भवाम्बाधि तारक नाविक ! ॥ १९॥ 
जय सदा हरि-प्रज्य गिरीश्वर ! 

जय महा महिमा अजरामर ! 
जय कबवीन्द्र सुगीत यद्ोनिधे ! 
जय सहाजय पुण्म पयोनिधे !॥ २० ॥ 


+-<्अट्रश ६० 
इस भक्तार चैत्य वन्‍्दन कह कर “जिकिचि? कहे 
बाद “नमोत्युण? कहे जावतिचहयाइ “''जावत कावे 
साह्” “नमोड्टत? कह कर वीस गाथा का श्री सिद्धा- 
चल तीर्थराज का स्तवन पढ़े ) 


॒ 


श्दट शेन्नी पूर्णिमा देववन्द्न चिधि 


२ धर गिरी 
श्री सिद्ध गिरीश्वर स्तवन 
(संग आशावरी तज्ञ-मविष्या श्री जिनविय जुहाणे ) 
पिद्धाचल खुखकारी रे सेवो, सिद्धाचल खुखकारी 
तीन छुवन जपकारी रे सेयो , सिद्ध-अचल-पद्‌ कारी ॥ दिए 
चीर जिनेम्दर शासन नायक, ज्ञायक ज्ञाता दाता। 
सिद्धाचछ पर समवसेरे प्रछु, प्रकटाव झुखसाता रे 
सेदो० ॥ १॥ 
अभु बन्दन को चौसठ सुरपति, निज निज भक्ते आव! 
पिद्धाचड की सुन्दरता लख, दिलसे आति हरभवावे 
सेबो० ॥२। 
देज देवी सब बाते करते, आपससें अखिकारी 
देखो घह सिद्धाचल भम्जुल, सोहन महिसा वारीरे 
सेबा० ॥ ३ ॥ 
रंग विरगी शिखर विराजित, उन्नत गगनाधारी। 
मिद्धाचड यह नपन सनोहर, हन्द्र धलुप भ्रमझारी रे 
सेवोण ॥ ३ | 
स्वणेदद॒प भुंद मिरि आदिक, जछोत्तर दात भारी। 
दिख सुशोमित पावन यह मिरि, नित्तजावे बलिहारी रे 


सेबो० ॥ ५ ॥| 
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सिद्धायतन जिनेश्वर मन्दिर, मूर्त शान्त रसराजे। 
तेजो मय जिन झुद्रा उखते, सब दरिद्वता भाजे रे 

सेचो ० ॥६९॥ 

;. निज अनन्त उन्नति अभिलापी,उन्नत गिरि कन्दर से। 
' महा महर्पि ध्यान करे नित, परमातम मन्दिर मे रे 

सेबो० !! ७॥ 

रस कूपी वर रत्न खाण अरु, दिव्यौषध विस्तारा। 
दुर्लभ वस्तु धुण्यवान यहाँ, पावें गुण अलुसारा रे 

सेवो० ॥ ८॥ 

तीरध भूमि पुण्यप्रभावे, सर्प-सयूर आदिक भी । 
जन्म वैर तज मिन्न बने यहां, खेले खूब सभी रे 

सेबो० ॥ ९॥ 

शब्ुजयी नागेन्द्री कपिला, यमलादिक सरिताएँ। 
चौद॒ह चौदरह राज विजय की, विजय पताकाएं रे 

सेची० ॥ १०॥ 

चिष्ट दिशि सरस सुकुसुम फलावली, सन्द्रवर वनराजी। 
भूख प्यास को दूर करे अरु, नयन ज्योतति करे ताजी रे 

सेवी० ॥ ११॥ 

अतिशय अनुपम सूर्याठिक यहां, कुण्ड सरोवर सोहे। 
रोग जोक सन्‍्ताप हरे सब, दहन तें सन भोते रे 

सेचो०।॥ १२]।! 
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पापी यम सम अति ही प्रचण्डा,फण्डू नृप गिरी योग! 
पूज्य महर्षि ध्यानी हो ये, अन्तरग खुग्प भोगे रे 
सेयो० ॥ शा 
इत्पादिक गुण फीर्तन फरते, थीर प्रस्ु पढ चन्दे। 
समवसरगरी रचना एसते, निज आतम अमभिनन्दे रे 
सेचो० ॥ १४॥ 
चीतराग प्रभु वीरजिने-वर, घारह परिपद्‌ आगे। 
उपदेश सिद्धाचल महिसा, खुनत 'भविक अनुराग रे 
सेचरोौ० ॥ १० ॥ 
सय तीथों का राजा यह गिरी, ऐसा और न कोई । 
अन्य तीर्थ दर्शन फड सेती, इह अनन्त फल होई रे 
सेबो० ॥ १६ ॥ 
अस्सी सीत्तर साठ पचासा, घारह योजन साने | 
सात हाथ यो छह आरे मे, विस्तार क्रम ठाने रे 
सेयो० ॥ १७॥ 
साधक सिद्ध अनन्त हुए यहा, क्षेघ्रादिक पद भाषे 
सिद्धाचल यह नाम यथारघ, सिद्ध अचल गुणदाबे र 
संबो० ॥ १८ ॥ 
छत सागर भगवान महोदय, पीर प्रसु मुय घाणी। 
अमृत सम अनुभवी आराधक,परणे शिव पटराणी रे 


सेचो० ॥ १९ " 
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श्रीहारिपूज्य सुतीरथराजा सिद्धाचल अनिरामा 
सयिनय दिव्य करी न्द्र सुवन्दित,वन्दूँ पूर्ण विरामा रे। 
सेवो ० ॥ २० ॥ 
स्तवन पढने के बाद दोनों हाथ जोड़ कर मस्तक 
में लगायें “जय चीयराय » करे फिर ग्वडध हो अरिह्त 
चेहयाण कहे, अन्नत्थ० कह कर फाउसरग झुद्रा में बीस 
छीगसस का काउसग्ग करे। समयाभाव सें एक छोगस्स 
का काउसग्ग करे । पार कर नमोंडहवत्‌ कह कीसिद्धा- 
चलजी फी स्तुति करे । 


॥ श्रीसिडगिरीश स्तुति ॥ 


शुण गण ताजा तीरथ राजा साधऊ सिद्ध बनावेजी । 
मज्जञुल महिमा पावन गरिमा झुग्घ से नहीं करी जावे जी ॥ 
भुण्डरीक पर पुण्डरीक चर सह्ज समाधि सुभावे जी । 
हरिकवीन्द्र सु भोगी योगीन्द्रज॒ सेचत शिव सुख पावेजी, 
घाद से दच्णामे खस्मासमणो करते हुए 
श्रीसिदाचल सिद्धक्षेत्र अटापद आदीग्वर 
पुण्डरीक गणघरायथ नमः ! 
इस पदके उच्चारण पूर्वक चौस नमस्कार करे | यदि 
पाँचों पृजाओं में अलग २ भ्वजा चढानी हों तो पहां 
दूसरी ध्यजा चढावे नहीं तो अन्त में चढावे । 
पड का नरक की जा कि ऋभऋ अं 3459 सं 2 7 3203252:2 
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# श्रीजिंशत्पुजा विधि के 


पूर्व लिखी विधि से स्थापित श्री सिद्धाचल त्ीर्थों- 
पिराज की स्थापना के ऊपर प्रतिप्ठित घ्रसु प्रतिमा को 
पचामृत से स्तान फराकर तीस तिलक करे | तीस नवः 
कार गिने ) तीस प्रकार » या तीस फल चढाये | तीर 
साथिये करें। तीस दीपक करे। तीस सणया में नवेट 
चढाये । इस प्रकार द्वव्य पूजा फरने के याद भाव पूज 
फरे | श्री सिद्धाचल तीथराज ग्रुण गर्मित तौस गाथः 
का चैत्य चदन करें । 


0 श्री सिद्ध गिरीन्द्र चेयवन्दन ॥ 


# दोहा #% 

की सिद्धाचल सकल सुख-सागर स्पिदि सिघरन।) 
दु खनिवारण सिद्धि हित , पन्‍्दू धर बहुमान॥ १॥ 
श्री सिद्धाचड पर सुजन , जो सीधा चल जाय। 
भव वन में भूले न वह , अज़रासर पद पाय ॥ २॥ 
श्री सिद्धाचल शिग्वर पर , शिवरमणी अधियास | 
शुण थानक नर जो चंढे , पाये सौखय विलास॥| ३॥ 
श्री सिद्धाचल अचल पद , आश्रित्त जन जाघार | 

« मेटारि नरेश का, जहा नदण्ड प्रचार॥ ७॥ 


ह 
ड़ 
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फिद्धाचहल उच्चता , करें नीचता नाश। 
कम शिकारी का जहाँ , चले न कोड पाश ॥ ०॥ 
भी सिद्धाचल जो लखे , आतम अन्तर रूपते 
जन निर्धन भी यहा ; होवे त्िकुचन भूष ॥ 5 ॥ 
श्री फसिद्धाचड निकट से , प्रदथ महोंठय योग। 
विकट तमोगुण को हरे , भरे अतद खुख भोग ॥७॥ 
श्री सिद्दाचल खेत की , मश्मि अपरपार । 
नित्य घनाधन कमे विन , ढेता फल घिस्तार ॥ ८॥ 
श्री सिद्धाचड सम यहा , हैं सिद्धाचचल आप | 
अनुपरमेध उपमा रत्ति , गुण हैं भरे अन्नाप ॥ ९॥) 
भीस भवोदाथि ड्थते-जीवों का आधार। 
द्वीप जठ॒त्तर सुखठ यह , सिद्वाचठ जवकार ॥१०॥ 
श्ान्त अपर्य गिरीश यह , शघुजय खुबिद्योप । 
आनि-मोग-वप पर शिवा-लस्वन स्द्र न लेश ॥११॥ 
पुम्पोत्तम औआीपद नरक-नाशक अभिनव भाव। 
पर बूप सेठी है न यह , मिरिवर पुनित भमाव॥ १९॥ 
अध्य>सनातन चरजिधि-पावन परम पुराण । 
हैं उसेद्धाचल फिन्तु भव-लय कारण परमाण ॥१श॥ 
पताप्रर हारि खरकर खुमग, , सित्र अनन्त प्रकादा । 
यह सिद्धाचल है अह्ो ! , अस्त रहित अचकाश १ श, 
राज राज अमृत निधि , सोम कला झुण घाम 
शक 


है, के 
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आऔधषधीश है फसिद्दागिरि , निद्लीज्झन उद्दाम ॥६०॥ 
घन माश्रय सुरपथ परस , विशद्‌ विष्णुपद खास । 
है अनन्त यह तीर्थपति , पर नहीं झुन्धाऊाश ॥१६॥ 
रसमय जीवन धर महा , सोंद टेतु घनरूप | 
धूम योनि पर है न यह , सिद्ध यिरीश अनप॥१णा 
घर्मराज समपर्ति-गुण , महासत्य. यमराज । 
है सिद्दावल किन्तु यह , मृत्यु बिनाणक साज॥ १4 
घर्मघातु आीघन सुगत , महा बोधि 'मगवान। 
है सिद्धाचल पर न है, क्षणिक वाद परधान॥१९॥ 
ओनन्दन प्रयम्न पद; फछा केलि अभिराम । 
हैं सिद्धाचल विश्व में , पर नहीं सन्‍मथ कास॥२०॥ 
क्षमा मूति अचलाफूति , सवैसहा-समान । 

श्री सिद्दाचल है सढा , पर नहीं कुपद विधान॥२१॥ 
सबरं॑ जीवम सर्वतो-मुब घन रस परिणाम । 
है मिद्दायडल सवपा , पर नहीं जडता घाम ॥१शा 
रलाकर पावन निधि , दिव्य सटादाय नव्य। 
पर सागर जलानीधि नहीं , यह सिद्धाचल 'मब्य ॥२५॥ 
प्रावक लम्ननाशक श्ुचि $ सेल-जडता-क्षय हेतु | 
टैनइताशन सिद्धगिरि , ्िव मद्विर दर केतु ॥२०॥ 
जगद्याण शीतढ महा-बल प्मान अमान। 
चतन सिद्धाचल अहो , अप्रकम्प गुणयान ॥रूणा 


आधी परफ्मा देषपन्‍दप विधि ल्‍५ 


जप जय सिदाप्द पिमन-गण जय जग गिरिराज ] 
जग जय अनुनय सिद्धपद जप विशुयन सिरताजा नया 
जप मय खुय सागर प्रिनों | दाय जय टागठाधार !। 
खशप तीर जप अभप-दाना जय सायझार [॥२७9॥ 
एप सगयन्‌ फ्रपार सदा , जय दापुस्जपय-भाय ।। 
जप साधक सिद्ठिस्यित ! जप सुमत वीधि दावे !॥ २ ८॥ 
जप सुरगण-नाया-हरि>प्रश्य ठयामय ठेय !। 
जाप जय मोह महोठाधि-शोपकपढ स्ययमेय ॥२०॥ 
ज्ञप सबिनप सुकयी सदर गण-शीलिंस गुणमणिमार । 
शरण सुधिरिजप शिदगिरि , घारणागन प्रतिपाल॥३०॥ 
चैन्‍्प पन्ठन फे पाद * जर्किगि-नमो त्यूण-मायति 
नापाइ-शावस केयिसाह-ममोईवख " फहुकर श्री सिद्धा- 
शरती का सीस गाधा का स्तयन पढ़े । 


॥ श्री सिद्धगिरि स्तवन ॥ 


4 राग दष्दासरं मे-पाह यादे माचरम ) 


सिदांगिरि पर सिदि हिल, मिस ध्यान करना चादियें। 
झाम्मगुग रोधी कृश्मी-फो सिटाना चाहिये ॥ देर ॥ 
कप रस झट गन्ध आादिझ-र रहित है आतमा | 
हैं झगोषर ह आप्प्पी 8 चाहिये) 

था ः 


| 


श्र चैच्ी पूर्णिमा देववदन विधि 





रूप रस अरु गन्ध आठिक, आधिमौतिक भाव में) 
फंस रही है आतमा, उसफो रटानी चाहिये ॥ सिद्ध० २॥ 
रूप रस अरु गन्ध आदिऊ, में हुई है सर्वेथा। 
आतसा यहिरातमा, होने न देनी चाहिये !सिड० ३॥। 
रूप रस अर गन्ध आदि, पूहलों के भाष है) 
आतमा से भिन्न दृ-्या, को समझना चा हिये॥ सिद्ध ० ४॥) 
जीव जह फे भेद को, जाने पिना मिध्यात्य है! 
जीव जढको जान उसका,ना श करना चाहिये। सिद्ध ०९॥ 
जीव में मिथ्यात्य अयत, और योग कपाय ही । 

कम बन्धन सूल कारण, दूर करने चाहिये ॥ सिद्ध० ५॥ 
कर्म मी है जाठ जो, गुण जाठ फो ह रोकते। 
ज्ञानावरणादि उन्हीं को, रोक देन चाहिये ॥ सिद्ध ०७॥ 
कर्म के समुदाय थिति रस, आदि चउ विध बन्ध को । 
आत्म बलके योग से, शोने न देना चाहिये ॥ सिद्ध० ८॥) 
हैं अनादि आतमा, से कम का सम्बन्ध भी। 

हेम मल बत छूद सकता, है छुडाना चाएहिये॥ सिद्ध० ९॥ 
कर्म कर्त्ता कर्म फल भीक्ता, स्वय है आतमा। 

छुक्त होती है वही बस, झुक्त करनी चाह्यि॥ सिद्ध १०॥॥ 
कप्त फल दाता नहीं है, और कोई दूसरा! 

दूसरे के फर सम, हर्गिज न पडना चाल्यि ॥ सिद्ध० ११॥ 
कम से ससार ह, ह चार गति के दु,ख भी। 





खेती पूर्तियां देघय “दम पिधि २७ 


हसलिये उयों हो अकर्मक न्यो यरतना चाहिए ॥मिद ० है शा 
आतमा ने ही यनाया, प्यान्म फे संसार फो | 
आवमाही है मिटा सकसा।मिदाना चाहिये ॥ सिद्ध ०१३॥ 
इंच नीच अनेक मेदो, की पार्ण मरभार है। 
कर्म के सय स्थल है ये, ग्वत्म फरने चाहिये ॥मिद्ध०१४॥ 
जीष-इयर में पिपमता, # रही बस कर्म से। 
कर्मका कर नाश समया,प्राम करनी चाहिये ॥ सिद्ध ० १७॥ 
सर्धधा ससार शक, रहती पिपमसा हैं सदा । 
सत्य समसा शक्तिमस ९,छुणि पानी घाहिये॥ सिद्ठ ०१% 
शाससा शी पित्प और, प्मनित्य है नि रूप से । 
ट्रम्प से पयोय से, पहचान सेना घाश्यि॥ रिद्व० आओ 
द्ररप गुण पर्याय ही है, कार्य करण करूपना। 
कार्य पारण की समस्या ,ए्पानरसनी चाहिये॥सिद्ध ० हैट॥) 
पेखमेतर दभरप #, भ्र्भाष्तिफायादिक सभी । 
छोक मे समता फसी उनसे, मं घरनी चाहिए । सिद्ध ० १०॥। 
जातमा ग्यापीन सुस्ग-सोगी बनें ज्यो दीघ ही | 
शवापरम्पन धारिए , अपनी घदानी भार पे सिद्ध ०२०॥ 
दसमे के सपषणों से, णो सानिक रथि है मिली । 
सादा होगी दु.रप होगा, र्पासने ये घाहिये।मिद्ठ ० + १॥ 
अगग्म भूषण में फ्रचए , घतुपम विदाद रायि हे मरी । 
माइाना होगीन टू परपदरी चाटियि।सिद 

हु कु 


> 2, 
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आत्म गुग साधक विवाधक, साधनों को जानकर । 
आत्म साधन में अपूरव,यत्र करनो चारिये॥ सिद्ध ० २३ ॥ 
सिद्ध गिरिका शुद्ध पाधन, चायु मण्टल दिव्य है । 
आतमाकी स्वस्थता रिति,सेवना नित चाहिये ।सिद्ध रेश। 
आत्स 'ट्तिफारी सदा, चारी सदुपकारी गुर । 
सेव सपिनय भाव सम्यगू बोध पाना चाहिये ॥ सिद्ध ०२०॥ 
धीर हो गम्मीर हो, पर चीतरागी चीर हो । 
ब्रह्मचारी हो सरल हो, छुद्ध रहना चारिये ॥ सिद्ध ० २5 ॥| 
'निर्भय जितेन्द्रिय सुब्रती, एकात्म हो एफान्त में 
ध्यान के अभ्यास मे, आरूढ होना चारिये। सिद्ध ० ९२७ ॥ 
आत्म गरुग निश्नेणिपे, क्रमसे निज्ञातम को चढ़ा | 
ध्यान शैलेशी करण, पत्यक्ष करना चाहिये ॥ सिद्ध० २८॥ 
जात्म गुण घाती-अघाती, कर्म आठों को जला । 
आतमा उज्बल यना कऊत-क्ृत्य होना चाशिये॥ सिद्ध० २९॥| 
खुख सिन्धु विभु भगवान सुरगण, नाथ हरिसे पूज्य हो । 
साविनय क्वीन्द्रों स, सुकीतित सिद्धहोना चाहिये 
॥ सिद्ध० ३० ॥ 

स्तवन पढने के बाद दोनों हाथ जोडकर मस्तक से 

लगा कर “जय दीयराय पढे। खड़े हो “ जरिह्त 


सेइयाण 5१ अन्नत्थ 2 कहकर काउसर्ग मुद्राम तीस 
(समयाभावमे एक) छोंगस्सका काउसग्य करे। पार 


सैनी पूर्णिमा देववन्दन विधि २९ 


कर “ नमो अरिहिताण ? कहें फिर नमो5हत कष्ट कर 
अओसिद्धाचल्तीर्थराजकी रहठुति करें । 


८ है 
॥ श्री सिद्याचल तीथराज स्वाति ॥ 
फसिद्धाचल पे सिद्धातम शो सिद्धपरम गाति पावेजी | 
स्ादि अनन्ते भगे आतम सिद्ध शिला पर ठावेजी ॥ 
यातें अदुसुत अनुपम मरिमा सिद्धाचल की सेवाजी । 
करते पायो द्विय कवीन्द्रो से कीर्तित खुप्प मयाजी ॥ १॥ 
यादें इच्झासे रमासमणों कहते हुए।- 
श्रीसिद्धायल सिद्धक्षेत्र अष्टापर आदीश्वर 
हे पुण्डरीक गणधराय नम; । 


इस पद के उधारण पूर्वक तीस नमस्कार करें। 
यादि पाचो पूजाम अलग ३ ध्यजा चदानी ही तो त्तीसरी 
ध्यजा घदाये नहीं तो अन्तम चढावे | 


ह6.9582:8+9₹8-+588652८ 32-89: 
हर ॥ इति विश्वव॒पुज्ा निधि ॥ 
(४9०23'908789822-2९8:+58' 
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॥ चल्वारिंशत्पूजाविधि ॥ 


पूर्व स्थापित श्री सिद्धाचलजी की स्थापना पे प्रति- 
छित घर प्रतिमा को पचासूत से स्नान करावे। चालीस 
तिलक करे । चाटीस नवकार गिनें। चालीस फल पढ़ा । 
चालीस साथिये करें। चालीस दीपक फरे | चालीस संगब्पा 
में निवेश चढावे। इस प्रकार द्वग्य पूजा करने के पद्मात 
मरबपूजा करें। श्री सिद्धाचल गुणगर्मित चैत्यवन्दन 
चालीस गाथा का पढ़े । 


श्रीसिद्ाचल तीर्थराज चेत्यवन्दन 
॥ दोदा ॥ 


परमातम-पदरी लहे, पुण्डकीक गणनाथ। 
चैन्नी पूनम पर्व, पचकोदे छानिसाथ ॥ १॥ 
पुण्डरीक गुणघाम यर, पुण्डरीक ग्रिरिराज ) 
यातें पावन तीर्थ जय, पुण्डरीक सिरताज ॥ २। 
मंजुल मन मोहन जहा, पसरे परस खुवास। 
पुण्डरीक गिरिराज यह, धुण्डरीक पद खास |] ३। 
फर्म विकद दाठ गजघदा, नाशे अपने आप; 


पुण्डरीक गिरिराज है, पुण्डरीक परताप ॥४॥ 


| 
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सोह पत्र धनातिसिर सर, झद्पव शोदे दूर! 

पुण्टरीक गिरिराज पर, घुण्डरीक ग्रण नर ॥५॥ 
नामि-विनमी पविद्याधरा, दो कोटी मुनि सग। 

झाधुब्ज्य गिरिराज पर, कर कर्मों से जग ॥ ६॥ 
दायुज्जय कर आतमा, वर्ण गन्ध रस होन। 

रूप अरूपी होगए, निजगुण छुख लयलीन ॥ ७॥ 
दशा कोदी स्रनि सगमे, द्राविट वारोखिल्ल। 

गए सिद्धगति सिद्धगिरि, नादा किया भव सल्ध॥८॥ 
पैमाविरफ पर्याय से, चिरहश्िति हो कर जीव। 

स्वाभाविर पर्याय पा, हुए सिद्धांगिरि शिव ॥ ९॥ 
साहि आठ कोदि यहा, यदुपाति कृष्ण कुमार | 

प्रयुम्नाठिक शिव गए, कर भव सागर पार ॥१०॥ 
पाडव पाच सहायली, विजयी हो ससार । 

सादे वधू स्वामी हुए, अजरामर अवतार ॥ ११॥ 
परम जैंन धंसी पर, अन्य टिंग पद धार। 

नथ नारद पाए यहा, शिव खुख अपरपार ॥ १२॥ 
द्रव्य समर्थक भावफा, अन्तर उन्नत भाव । 

भावे मच भय नाश हो, यहा यही गुण दाव ॥१ ॥॥ 
सब उन्माद थ॒ रोग फे, हेतु घातुका शोप। 

करे द्रव्य संलेखना, यहां सदा छुख पोष ॥२) 


न चत्रा पूर्णिमा देवधन्दन विधि 


निज गृण रोधक कर्म सह, राग हेषफा रोध। 

यहा 'भाव सलेखना, करे स्वगुण प्रतिशोध ॥ १५॥ 
'मविजन होते हैं यहा, शान्त कान्त छाचे अग | 

पृण्यामत कछोलमें, करके स्नान खुरग ॥ १६॥ 
ज्ञानावरण वियोगते, छोफालोक अशेप । 

जाने केवल ज्ञान पा, यहा अनन्त विशेष ॥ १७॥ 
यहा दर्शानावरणका , होते नाण अनन्त | 

बस्तुगत सामान्यता , दर्शन होत अनन्त ॥ ईैढ॥ 
पुदूगल सगत चेदनी , कुटिल कर्म हो नाश। 

अब्यायाध अनन्त सुख, होत यहा सुप्काश ॥१९॥ 
यहा मोहके नाझ तें, हो मिथ्यात्य अभाव । 

शुण अनन्त सम्यस्त्व में, प्रकट रसण छुमाव ॥२०॥ 
चचल नयन मनि्ेप सस, आयुपका कर अन्त । 

पाचे थिति मरिजन यहा, अक्षय सादे अनन्त॥|श॥ 
नाम कर्म इन्द्रिय विषय, रहे नहों लव लेश। 

पहा निरजन सिद्धता, अनुभव शोत विशेष ॥२०॥ 
यौत्र कर्म नाशे यहा, प्रकटे ससता रूप | 

और अगुरु छठ घोगते, खुखमय रूप अनूप ॥२श॥ 
अन्तराघ के अजन्तसे, पसरे वीये अनन्त । 

दानादिक शुभ रब्धियाँ, निज सत्ता पिल्सत ॥२४॥ 
जिमगुण ठाठ मिदा रहे-आठ कर्म संपोग। 
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तीर्थराज पे आतमा, उनका करे वियोग ॥२८५॥ 
पफिन्ना ताराडिक विदाद, आठ दृष्टि उछास ! 

घोग अगकारण यहा, पावे परम विक्राश ॥ २६॥ 
* खेद खेप आदिक यहां, आठ ढोष हो दूर। 

सहज महोदय हो यहा, परम योग अकृर ॥२७॥ 
परम नियमादिक आठ पिध, योग योग निर्धार | 

यहाँ आठ विध कर्मझा, होता है सहार॥२९॥ 
भव ग्रुण आठो कर्मके, बन्‍्ध सुदु'र्ख निदान । 

उद्बय और उठीरणा, निज सत्ता सन्धान ॥ १९॥ 
थहाँ निजातम चीये से, सुणठाणा क्रम रूढ । 

भेद करें भव्यातमा, पावें गह निगह ॥ ३० युग्स ॥ 
नहीं पाँच सस्थान जहा, और न चेद विकार । 

पांच वर्ण दो गध रस, पांच न जता प्रचार॥$१॥ 
सपा आठ होते नहों, जहा न हांती देह । 

जन्म नहीं न जरा जहा, यही दिव्य शुण गेह ॥२२॥ 
सिद्ध अचल चाम्वत सकेल, पुनरागंमन विहीन | 

घधौद्राज छोकोन्त थिति, लोकोत्तर सुख पीन ३४ 
पर ग्रुण कारकता नहीं, न जहाँ ग्राहक शाक्ति | 

फतृत्वादिक भाव जहेँ, निज पढमें ही व्याक्ति॥३श। 
उत्पाद व्यय धुवगुणी, आनम द्रव्य अमग | ' 

शुण पर्यायों में सदा, पूर्ण समाधि झुरग॥ 2] 


क 


च्र्ठ चनत्रा पूणमा देवयनइन जि व 





अस्ति नास्ति आदिक जहा, विधमान सतमग 
स्पाद्वाद सुख्ब सिन्‍्धु मे, भेदामेढ तरग ॥ ३६॥ 
चड़गाति चकर से परे, परम एसिद्धगातिं सार। 
सिद्धाचछ चढदते उसे, पाते ह मर नार ॥ ३७३ 
तीपैराज महीमा अगम, सल्ग अगोचर रूप । 
क्रियुयनमे समसे यडा, यही सब सिर भूप ॥३८॥ 
जय खुस सागर प्ण्टरीक, जय जय श्री मगतान । 
जय सुर गणमनायक 7री, पूज्य महोदय थान ॥ ३७ 
जप जय प्री आनन्द पन, ढेय चन्द्र परधाम | 
निस फर्तीन्द्र कीलित करू, पात' काल प्रणाम ॥४०!॥ 


चैत्य चन्दन के बाद * जाकिाचि 7 नमीत्युण ” 
“ जावाति चेशयाड ?-“ज्ञावत फोबि साह?-नमोपहत? 


कहकर ओऔखसिद्धाचल तीथोधिराज रा चालीस गाथा 
का स्तवन पढ़ें । 


॥ श्रीसिडाचल तीर्थराज स्तवन ॥ 


(राम यह्मल तज बिना मु पासके देखे ) 
परम करयाण हितिकारी, विमल गिरिराज जयकारी । 
विजय जय कीर्विंगुणघारी, विमल गिरिराज जयकारी 


॥ देर ॥ 
कलपतद काम कुम्भादे, न इसकी शान रखते हैं। 


225. 


चैच्री पूणिमा देवयन्द्रन विधि श्ष 





समीरित दिव्यफलदाता, विमल गिरिराज जयकारी 
॥ परम ० १ ॥ 

यहा आते हुए जन के, आल्माकिक भाव होते हैं। 
अनूठा क्षेत्र उपकारी, विमल ग्रारिराज जयकारी 
॥ परम ० २॥ 

जलाता क्रोध आशप्नि है, जगत को पर यहां आते। 
स्वय जल राग्य होता है, विमल गिरिराज जयकारी 
॥ परम० ह॥ 

घडा जो मानका पर्वत, जगत फों मानता नीचा | 
घही नीचा यहा होता, विमल गिरिराज जयकारी 
॥ परम० ४॥ 

न साया डाजिनीका सी; यहाँ कुछ जोर चलता है। 
हमेशा दूर रहती है, विमल गिरिराज जग्रकारी 
॥ परस० ५०॥ 

यहा पर लोभ का सागर, सहज में सूख जाता है। 
भहा तेजो मयी मूर्ति, चिमल गिरिराज जयकारी 
॥ परसम० ६॥॥ 

फलुपित भावना वाली, कुलेदया कृष्ण नीलादि। 
यहा पर नाश होती हैं, विमल गिरिराज जयकारी 
॥ परम० ७ ॥ 

खुलेदया तेज पश्मादि, विमल्ल गुण भावना वाली | 


यहाँ खाबिफाश पाती हैं, विमल ग्रिरिराज जयकारी 
|| पर्च्चा० / ॥ 


३६ द्ैची एज य- णावेबब्दन विधि वेबवन्दन विधि 
लिममेत्तोंकी 


५ शुभाश्युभ काम करती हैं| 
जगत के शुभ निमेत्तो में, विमल गिरिराज जयकारी 
॥ परम० ९॥ 
अमारण काम कोई भी, यहा होते नहीं देखा। 
छुकारज में सुक्ारण है, विमल गिरिराज जयकारी 
॥ परंस० हे ॥ 
सफल काल स्वभावादे, यहा पर पृष्ठ होते हैं। 
छुकारण कारणों का है, विमल गिरिराज जयकारी 
न ॥ परम० ११॥ 
यहा पर आतमा होती, प्रमाणित साधेदानन्दी । 
नयो से और प्रमाणो से, विमल गिरिराज जयकारी 
लि हा ॥ परम० १२॥ 
अहँतु हेतुबादो से, प्रतिष्ठित निर्वियादी है। 
परम झुण भाप विधे हेतु, बिमल गिरिराज जयकारी 
॥ परंम० १३॥ 
स्भावेक ब्यजना पर्याय, अन्ुभ खूब होता है। 
पहा पर आतमा का संत, विमल गिरिराज जयकारी 
॥ परम० १४॥ 

, _निजावस्था रमणता जे, 
'हे पत्पक्ष होते हैं, 22220: ४३५ 
॥ परम० १६ ॥ 


ब्ैत्री पूर्णिमा देववन्दन विधि ७ 


असत्‌ सत्‌ झादि सत भगे, अरथ पर्याय संवेद्न । 
यहाँ होता विशद्तर चर, घिसल गिरिराज जयकारी 
॥ परस० १६॥ 

असत्‌ सत वा उभयरूपे, त्रिरुंगे घयजना होती । 
यहाँ निज आत्म की अनुपम, विमल गिरिराज जयकारी 
॥ परम० १७॥ 

तपस्वी 'भच्य शुण योगी, यहां पर शुद्ध ध्यानी हो। 
अनन्ते सिद्ध होते हैं, विस गिरिराज जयकारी 
0 परस १८॥ 

चराचर घन्य वे जगमे, यहां जो जीव रहते हैं। 
भवोद्धिपार करते है, विमल गिरिराज जयकारी 
॥ परम० १९॥ 

विराधक और आराधक, यहां पर बन्ध अरू मुक्ति। 
सतजमे प्राप्त करते हैं, विमल मिरिराज जथकारी। 
॥ परम० २० ॥ 

यहाँ यात्रा करें पूजा, चतुर्विध सघ भक्ति जो। 
सकुल खुर शिव सुखी होचे, विमल गिरिराज जयकारी 
॥ परम० २१॥ 

नरक से पापफल 'मोगे, यहां पर यात्रियों को जो। 
सताबे दुःख दे या तो, विमऊ गिरिराज जयकारी | 
॥ परम० २२॥ 


इ्द चेनी पूर्णिमा देवय-दुन विधि 


जिनेश्वर तुत्प जिन प्रातिमा, सुप्रजाको विमलल्‍जल से। 
यहाँ करते पिमल ग्रुण हों, जिमल गिरिराज जयकारी 
॥ परम० २३॥ 

यहा चन्दन सुखद पूजा, सकल सनन्‍्ताप हर करके । 
मनोहर दिव्य पद देगे, विमल गिरिराज जयकारी 
॥ परस० २४॥ 

आह चर धुष्प पुजो की, सुगन्धी दिव्य सालाएँ। 
चढाते सिद्धगाति चढते, प्रेमल गिरिराज जयकारी 
॥ परम० २५॥ 

दुशागी धूप करने से, यहा जन पाप हरते हैं। 
अशुभ दुर्गन्प को ढारे, प्रिमल गिरिराज जयकारी 
॥ परसम० २६॥ 

पर दीप करने से, तिमिर भर नाझ होता है। 
पुनित परकाद होता है, परिमल गिरिराज जयकारी 
॥ परस० २७ ॥ 

मल शुभ सक्षतो का जो, कर स्वस्विक यहां पर वे। 
धतुगति चूर देने है, ववेमल गिरिराज जयकारी 
॥ परम० २८॥ 

सरस नैदेय ढोते हैं, यहां जो पृण्य पावें वे। 
पजाहारक परमप्रढको, पिम्न् गिरिराज जयकारी, 
॥ परम० २९ ॥ 


चैत्री पूर्णिमा देयचन्दन विधि बेर 





अलुत्त फल चढ़ावे जो, यहाँ फल दिवय पाकर चे 
कर्म फल मुक्त होते हैं, विमल गिरिराज जयकारी 
॥ परम० ३० ॥ 
यहां पर आरती करते, निजारति दुःख लय होते 
महोदय प्राप्त होता हैं, विमल गिरिराज जयकारी 
॥ परम० ३१॥ 
सुमगल द्वीप करने से, अमगल भाव हटते हैं। 
परम संगल यहां होवे, विमल गिरिराज जयकारी 
॥ परम० ३२॥ 
यहाँ पर द््य पूजा भी, समछुनज्नत भाव प्रकदाती | 
हरे फिर भाव भव भयको, विमल गिरिराज जयकारी 
॥ परम० ३३ ॥ 
यहां पूजक हुए होवे, सदा स्वाधीन रुख भोगी | 
मंद्याग्रण पूज्यतावाले, विमल गिरिराज जयकारी। 
॥ परमस० ३४॥ 
प्रख्यु श्रीकेवलज्ञानी, प्रमुख तीर्थकरों की भी। 
यहां सिद्धि, हुई शाश्वत, विसल गिरिराज जयकोरी 
॥ परम० ३४ ॥ 
यहाँ छुक सेलयगादिकने, खपाये आठ केमो को । 
हुए अंकछक आनन्दी, विमल गिरिराज जयकारी 
ध ॥ परम० शव 

यहाँ रघुवशि रामादिक, विजेता द्रव्य अरुभावे.] ... 


बा कै ढ पटल 


ल्‍ा 


४० दैद्नी पूर्णिमा देवधन्दन विधि 


अभपपद पृणता पाए, विमल गिरिराज जयकारी 
॥ परम० ३७॥) 

निजातम से यहाँ आते, पकदता पूर्ण खुख्बसागर । 

न दु खका छेश रहता है, विसल गिरिराज जयकारी 
॥ परम० इट॥ 

यहाँ जो भक्त जाते है, सही भगवान होते है। 
अनिरबेचनीय महिमामय, विमल गिरिराज जथकारी, 
9 परसम० ३९ ॥ 

खुगुरु हरिषरज्य पद पावन, कवीन्द्रों से सुकीर्तित हैं । 
सदा चन्दे सदा चन्दे, विमल गिरिराज जयकारी 
॥ परम० ४० ह 

स्तवन के बाद “जय चीयराय ? “आरिहन्त चेह 

याण? “अन्य? ४० अथवा १ ढोगस्स का का्योट्सग 
करे। काउसग्ग पार कर +नमो5ई॑त्‌? कहकर स्तुतिकदे-- 


॥ श्रीसिद्धाचल तीर्थराज स्तुति॥ 


विशुवन जन सन वछित पूरण, विन्तामाणि अनुरूपोजी 
तारक गुण घारक दुख चारक, सब तीरथ सिर भूपीजी || 


नय भ्रमाण प्रम्माणित पावन, सिद्ध-अचलछ खुखदाताजी। 
हरि कपीन्द्र पन्दित्त नितबन्दो, सिद्धाचद मन भाताजी ) 


चेत्रो पूणिमा देघधन्दन विधि ढ्‌ 
हम नि किक 6: ५ कै /4:28/ 84,876 24 0:27 अमन नमक कल अर ८8 


«7 भादमेंखमसिण/ देते हुए--. , 
भ्ीसिद्धाचड सिद्धक्षेत्र अष्टापर आादीमस्वर 
पुण्डरीक गणपराय नस* 
उस पदके उचारण पूर्वक चाठीस ( ४० ) नमरकार 
करे। पढ़े पाचों पूजामे अलग २ भवजा चढानी हो तो 
चौथी ध्वजा ब्ढावे अन्यथा नहीं-- 


2५ 
। %9/65/7625 क#066506095) हु 

, ह, ॥ इति चतुर्थ पूजा रिघिः॥ छे 
,. ज०665656965/006 8» 


' ॥ पंचाशत्पूजा विधि ॥ 


॥> 5 





/ + कर 

* पहिले वाणित विधि से, स्थापित श्री पुण्डरीऋ गिरि- 
राज पर प्रतिछित प्रछु प्रतिमा को पचासृत से स्नान 
कराबें। पचास सिलक करें| पचास नवकार गिनें। पचास 
फल चढाव। पचास साथिये करें | पचास दीपक प्रक- 
दावे | पचास सख्या सें नेवेय चढायें। इस प्रकार द्वव्य 
पूजा के बाठ ,भाव पूजा के निमित्त श्री तीथराज़ गण 
गर्मितःपचास गाया का चैत्यवन्द्रन करे । 


४३२ " “०... पेश हे के 0 सा े 
॥ औी श्ंजय तेथाधिराज चेत्यवंदन 
(बोझ ] 


अह पढ़ धैण्यतम , पिश्वुवन पाउन घाम । 
रीक गिरिराज हैं , प्रतिदिन करूँ प्रणाम ॥ १। 
शी, मल्मिः अपरम्पार। 
रु आारदा , कशत मे पाये पार॥२॥ 
रघसाति गति आति भक्तिसे, ह पेरित से आज। 
छैध बुध अपनी अूलकर , गाऊ तीरथराज ॥३॥ 
के २. 5 हैं सा तीरथ रूप | 
भेद से के अमे सरूपष ॥ ४॥ 
गम्श 3 7 में , सोरद देश विशेष । 
/ , भिकरण नमूं छमेश ॥५॥ 
र् सिद्धाचल सार पे, चीर्थ शिरोमणि सार। 
पैशन बन्दन स्पर्शते , भा 


» भाषिजन तारण हार॥६॥ 
शउजय | 4; 


चैनी पूर्णिमा देववन्दन विधि छछ 





गे पभदेव स्वामी यहा , पूर्व नवाणु बार। 7 
ए्यण रूख समोसरे , जिनवर जगदाधार ॥ १५० ॥ 
पृण्डरीक गणघर ग्रुणी , पच कोदि झुूनि सग। , 
चैत्री पूनम में यहां , भोगें सौरय असग ॥ ११॥ 
'नमि विनसि विद्याधरा , दो कोटि झानि साथ | 
फागण खुदि दृशसी हुए , शिव रमणी के नाथ ॥ १२॥ 
चैत्र धदी चउढश दिने , शाशुजप आधार । 
नप्ति पुन्नी चडसठ लहे , शिव मन्दिर अधिकार ॥ १३॥ 
द्राविड घाढीखिल्ल झानिे , दश कोटि अनगार। 
फात्तिक पूनम मे यहा , पाये पठ अविकार ॥ १४॥ 
पांडव पाँच तथा यहा , नये नारद ऋषिराज | 
प्रयुम्नादिक यादवा , पाये अविचल राज ॥ १५॥॥ 
नेसि बिना तेवीस जिन , पावन शुण 'भडार। 
समघसरे गिरिराज पे , करने पर-उपकार ॥ १६३ ॥ 
भजित शान्ति जिननाथ दो, रहे यहा चठउमास। 
आत्तमगुणउज्वल किये , सटज समाधि विछास॥ १७॥ 
धावच्ा सुत सेल्गादिक , सुनि केइ कोड। 
फ्रठिन कर्म जजीर को , यहा झपद दें तोड ॥ १८ ॥ 
भरतेम्वर के पाटके , असख्यात भूपाल | 
सिद्दाचल पे सत्ज में , छोड भव जंजाल॥ १९॥ 
जालि मयालि प्रमुख ठानि , आतम पुण उद्दाम 


ला औे रब 
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प्रकटा बतत पावे यहां ; परमातभ विशज्लासम ॥ २०। 
सिद्ध अनन्तों क परम-पुनित शान्त अशुधोग। 
सूतरूप यह सिद्ध गिरि , दारे मब दु ख भोग ॥ २१। 
सिद्ध रूप की साधना-हित सुन्दर आकार | 
इसेद्धायतन यहा करे , ज्रिविध ताप अपहार।॥ २९२। 
काल चाल से जीण थे , रोते हैं. निद्वार । 
तीर भक्त माषिक करें , उनका जीष्गोद्धार ॥ २३॥ 
इस अग्सर्पिणी कार में , हुए असख्य उद्धार । 
उनमें भी सोलह पड़े , हुए विदित सखार ॥ २४॥ 
ऋपभ देव उपदेश ले , भरत भरतपति श्वास । 
करें प्रथम उद्धार को , पाचन पुण्य प्रकाश ॥ २०७ ॥ 
भरत आठवें पाट से , दण्डबीर्य मूपाल। 
उद्धारक दूजे. हुए , जिन शासन उजमाल ॥ २९॥ 
इशानेन्द्र उद्धार को , करे तीसरी बार | « 
दशेन। दद्ान योगते ,त्तीन जगत जयकार ॥ २७ ॥ 
चौथे खुरलोकेदाने , किया चतुर्थोंद्धार । 
तीथे साक्ति करते भविक , पाये भवोदधि पार ॥ रेट ॥ 
पंचम पचम-देवप्ति , तीयोद्धारझ घन्प | 
तीरथः सेवा जो करें , ता समघन्य न अन्य॥ २९॥ 
आुबमपति-अधिपतति करे. 


्य " छा जिर्णोद्धार 
रीता जिषदार भे , अठ गुण पुण्य प्रचार [| ३० ॥! 


ः 
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चेत्री पूणिमा देवयन्‍दन विधि ह्ण्‌ 





वीरथ पर उद्धार को , करे सातवीं चार। ह 
संगर चक्रवर्ती जयी , त्तीरध भक्त उदार॥ ३१॥ 
न्पन्तरेद्ध सुनकर परे ; अभिनन्दन एजन पास | 
अष्ठम पर उद्धार को , आठ करम घन नाश ॥ ३० | 
नव में उद्धारक हुए , चढ्यशा भरनाथ | 
चद्प्रसु के पौचवर , शिव रमशी के नाथ॥ ३४॥ 
निज्रपितु शातिजिनेश के , सुनकर शुभ उपठेश। 
देशव उद्घधारक हुए , चक्रधरेशा विशेष ॥| ३४॥ 
मुनिसुयत स्वामी समय , दद्ारथ सुत श्षीरास। 
गारत उद्धार को , करें परम गण घास ॥ १५॥ 
निज जननी ऊुत्ती कथन , पाए पुत्र सुबिचार | 
पपनाश कारण किया , बारहवा उद्धार द्वार ॥ ३६ ॥ 
विक्रम संदत एकप्लों--आठ चौतते सार। , 
पोरगाड ज्ञाचड ऊर , तरहवा उद्धार ॥ ३७॥ 
सेवन थार तिहुत्ते , चाहडदे अश्रीमाल | 
चाढश्य उद्धार कर , चेरे विजय चरमाल ॥३८॥ 
भपत तर टकरत्तरे आयुत समराशाह। 
पेनरहथा उद्धार कर! पथ पुण्य अधाह॥ ३९ ॥ 
पनरह सौ सत्यासी में , दोसी कर्माशाह। 
सोहहम उद्धार कर » पाई झिवपुर राह ॥ ४० ॥ 


शीथोंद्धारक चंन्‍्ध यों छुजन सुगुण सण्डार । 
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हुए त्तवा होगे सही , अजरासर अविक्कार ॥ ४१ ॥ 
तीवेंबर सघोगते , तीर्थेश्वर पद योग । 
चिखुवन में त्रिहुराल मे ५ पाते मावि खुख भोग ॥ ४२॥ 
जिन मदिर प्रतिमा पुनित , शबुजय शुसम भाव । 

करे कराये धन्य वे ; पायें परम प्रभाव ॥ ४३ ॥ 
उत्तर गुण से हीन भी , साधु वेश मधिकार | 
तीर्थ राज में प्रणमले , प्रकेट लाभ अपार ॥ ४०॥ 
चाबुज्यप को भेदते , पापी शहोत अपाप । 
काती पूनम पर्ष में , भाव प्रभाव अमाप॥ ३०॥ 
जयतु सनातन मिद्ध गिरि ) जघतु चिजबदातार ) । 
जयतु पाप मसनन्‍्तापहर | जएतु सार-ससार । ॥0ऐ९॥ 
जथतु अधम उद्धारकर ! जय जय पालन हार! 
जय अविकारी भाव धर ! जप जय भुण भडार !। ॥ ४७॥ 
जय सुखसागर जय व्िसो ! जय 'भगपन गिरिराज | । 
जय योगीग्वर गम्यपद , जय तीरथ सिरताज ! ॥ २८॥ 
जय सुरमणनायक्र हरि-पूज्य रुचिर झायचे धार !। 

जय अध्यात्म घिकाश हित , पुष्ठ हेतु विस्तार ! ॥४९॥ 
जय अनन्त जाति घान्त गुण ! सिद्ध सिद्धि सुबधास !। 
जय “ कवीन्द्र ? दोतित ! सदा , सविनय करू प्रणाम ! 


॥ै०ण्वी 
चैत्प बन्दन के बाद “ जकिंयि ०-४ नमोत्युण 7- 
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+जावति चेड्याईं ?-जावंत केवि साह ?-- “ नमोड्हेत 
_कर पचास गाथा का स्तवन कहे-- 


॥ श्री सिद्धाचल तीर्थराज स्तवन ॥ 


>++__ल्‍हं+०क७०३३+क०७ 
( तर्ज--आएण चालो पए सद्देल्यों सद्‌ गुरु बादवा रे० ) 
आतमभ उन्नात्ति करण विपेश त्तीरथ 'ेठते रे । 
सिद्धाचल पर पाउ सिद्धि कि भव दु ख सेटते रे॥ देर॥ 
राग-द्वेंप-कपाय वियोग , 
सन-घच-कायापावन योग , 
छहरी पालू सुध उपयोग कि तीरथ भेदते रे 
सिद्धा० १॥ 
घन धन खसुन्दर-शोरठ-देश , 
राजे जहेँ सिद्धाचल एप , 
साधक कारण ग्रुण सविशेष कि तीरथ भेटते रे 
है हा ॥ सिद्धा० २॥ 
पहॉँचू पाढीताना धाम , 
जहें ज़िन-मदिर मन-आराम , 
पाउं॑ दरशोन पद उद्दाम कि तीरधथ मेंठते रे 
सिद्धा० ३॥ 
खरतर याति पोसाल प्रधान , 
चनन्‍्दू शान्ति नाथ भगवान , 


है: 
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अनुपम शाखंत दाएनति विधान कि तीरथ भेव्ते रे 
॥ सिद्धा५ ४७ 
सेब्‌ आदीश्वर जगभाण , ॒ 
मन्दिर दीप देव विमाण , 
चर्म जहैं आनन्द कल्याण कि तीरथ 'ेटने रे 
॥ सिद्धा७ ५ 
सोडी पारस पारस-््ूप , 
पूजू परणसखू भाव अनूप , 
भक्ते सुवरन आतम रूप हि तीरप भेटले रे 
॥ सिद्धा+ ६ ॥ 
नरश्रीनाथा विशित उदार , 
मन्दिर अन्दापभ सुसख्बफार , 
प्राति दिन गाउ जप जयकार कि तीरथ भेदले रे 
॥ सिद्ठा० ७ ॥ 
नरशी केदाव सान्दिर भाव , 
आख्त चौसुख् पुनित एभाय , 
चौगाति दु ख [मिटावन दाव फि तीरव सेटते रे 
॥ सद्धा७ ८ ॥ 
सेपू शासम नायक चीर, 
टार जनम मरण की पीर , 
पहचाबे जों मबोदापि तीर कि तीरथ भेटते रे 
॥ सिद्धा० ९ ॥ 
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मोती रुखिया कृत खुविशाल , 
मान्दिर पूजू ऋषस दयाल 
तजकर और सकल जजाल +के' तीरथ मैंदते रे 
॥ सिद्धा० १० ॥ 
दादावाडी दर्शन वाम , 
पाये लन-भन जहें विध्वराम ५ 
गाउ दत्त कुशल शुण भ्राम कि तीरथ भेदते रे 
॥ सिद्धा० ११॥ 
अद्भुत जच्कुंचरी जददेह , 
राजे परातिख ओर जिन गेह , 
पूजू पाश्वनाथ पद रेह कि तीरध मेंदते रे 
॥ सिद्धा० १२॥ 
बाबू माधवलाल विद्योप , 
मान्दिर राजे सुमाते जिनेश , 
नमता न रहे कुमाति-कलेश कि तीरध सेद्ते रे 
॥ सिद्धा० १३॥ 
तीरथ तलरदी स॑ खास $ 
पसरे अपुरब 'भावोछास , 
देखू अनह॒द पुण्य प्रकाश कि तीरथ मेटते रे 
॥ सिद्धा० १४ ॥ 
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अनुपम शाख्त शान्ति जिधान फि तीरथ भेंदते रे 
॥ सिद्धा० ४॥ 

सेवू आदीश्वर ज़गभाण , 

सान्डिर दीपे देव परिमाण , 
बर्ते जहें आनन्द कल्याण कवि तीरध भेदते रे 
॥ सिद्धा० ० ॥ 

गोडी पारस पारस-रूप , 

पूजू प्रणसू, भाव अनूप , 
प्रकट सुबरन आतम रूप कि तीरथ भेटले रे 
॥ सिद्धा० दे ॥ 

नरशीनाथा विहित उदार , 

मन्दिर अन्दाप्रठ्ध उुख्कार , 
भ्रोति दिन गाउ जय जयकार कि तीरथ भेटते रे 
॥ सिद्धा० ७॥ 

नरशी केशव मम्दिर भाव , 

शाश्वत चौछुख एुनित प्रभाव , 
'चबौगाति दु,ख मिटाचन ढाव फि तीरथ सेदले रे 
॥ सिद्धा० ८ ॥ 

सेपू शासन नाथकू वीर, 

दारे जनम सरण की पीर , 
पहचाबे जो भवोदाधे तीर कि तीरध भेटले रे 
१ सिद्धा० १ | 
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मोती साखिया कृत सुविद्याल , 

सन्दिर पूजू ऋषभम ठयाल , 
त्तजकर और सकल जजाल रे तीरथ भेंदते रे 
॥ लिद्धा० १० ॥ 


ढादावाडी दर्शन घास , 
पावे लन-भन जहें विशराम ; 


गाउ देच कुशल शुण ग्राम कि तीरथ भेदते रे 
॥ सिद्धा० ११॥ 
अद्भुत जशकुबरी जद्ढेह , 
| राजे परातिख श्री जिन गेह , 
पूजू पाम्यनाथ पढ रेह कि तीरध भेदते रे 
॥ सिद्धा० ११॥ 
बाबू माधवछाल विद्येप , 
मान्दिर राज सुमाति जिनेशा , 
नमता न रहे कुमाति-कलेश कि तीरध भेठते रे 
॥ सिद्धा० १३॥ 
ह तीरथ तलहदही से खास , 
पसरे अपुरव भावोदछास , 
देखू अनहद पुण्य प्रकाश कि तीरथ मेदते रे 
॥ सिद्धा० १४॥ 
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अनुपम्त शाश्वत शाग्ति विधान ऊि तीरथ भेदते रे 
॥ सिद्दए० ४ 0 
सेवू आद्ीश्वर जगभांण , 
सन्दिर ढीपे देव विमाण 
चने जहैं आनन्द करयाण कवि तीरथ भेदते रे 
॥ सिद्धा० ० |] 
गोंडी पारस पारस-रूप , 
पूजू परणसू भाव अनूप , 
प्रकट सुवरन आतस रूप कि तीरव भेद्वते रे 
॥ सिद्धा० ६ ॥। 
नरणीनाथा विशेत उदार , 
मन्दिर चन्दाप्रश्;ु सुखकार , 
भ्रति दिन गाउ जय जयक्तनार कि तीरथ भेटते रे 
॥ सिद्धा० ७॥। 
नरशी केशव मान्दिर माच , 
झाश्वत चौछुस पुनित प्रभाव , 
चौयति दु ख _मिटावन दाव फ्ि तीरथ भेटते रे 
॥ सिद्धा० ८ ॥ 
सेव इासन नाथक दीर, 
दार जनस मरण की पीर , 
पहचाबे जो भदोदाधे तीर कि तीरथ सेठले रे 
॥ सिद्धा० ९॥ 
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मोती सुखिया कृत खुविशाल , 

मॉन्ठिर पूजू ऋषम दयाल 
त्तजकर और सकल जजाल कि तीरथ भेदते रे 
॥ सिंद्धा० १० ॥ 


दादावाडी ढर्शान धास , 
पावे तन-भन जहें विशराम , 
गाउ दत्त कुषाल शुण ग्राम कि त्तीरथ भेटते रे 
॥ सिद्धा० ११॥ 
अद्भुत जशकुचरी जझदेह , 
राज परतिख श्री जिन गेह , 
पूजू पाश्वेनाथ पद रेह कि तीरथ भेटठते रे 
॥ सिद्धा० ११॥ 
बाबू साधवलाल विदेष , 
मान्दिर राज खुमाते जिनेश , 
नमभता न रहे कुमाति-कलेश कि तीरथ 'ेदते रे 
र ॥ सिद्धा० १३ ॥ 
तीरथ तदतरदी मे खास $ 
पसरे अपुरब भावोछास , 
देखू अनरद पुण्य प्रकाश कि तीरथ ेटते रे 
॥ सिद्धा० १४ | 


; 


द्ैत्ी पूणिमा देखपन्‍्द्न पिथि 


माय मू्त शान्त रस रूप; 
इाम्त रख यपीता है चूप , े 
जप जप मिद्ध गिरि गुण सूप कि तीरध मेटते 
॥ सिद्धा० २७ 
तीवैकर गणघर शुणपरान्‌ , 
प्रदधथन सेवी सथ सहान्‌ ; 
घहा पर हुए सिद्ध मगवान कि तीरध नेदते रे 
॥ सिद्धा० १६३॥ 
जय जय प्मादीश्थर अरिहन्त | 
पढ़ युग पृ भाष महन्‍्त , 
चूज़क पृज्य करण ज़बबत बके तीरध मेट्ते रे 
॥ सिद्धा० १७ ॥ 
घनपति ल्गामिपाति सकूृसार , 
उन्नत सान्दिर गसनाधार ; 
बन्दू ऋपभ देव आविफार कि तीरथ भेटते रे 
# सिद्धा० १८ ॥ 
उच घचढले उचे भाव , 
छोड़ पुदरयछ जन्प विभाव , 
भार आतसम सहज सुमाव कि सीरंग भेदते रे 
॥ ससिद्धा> १९ ॥ 
पहेले हडे चद् सुशहाल , 
भरतेम्वर पद फमल निहाल , 
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पन्‍्दू चालू सखुखमय चाल फ़ि तीरथ भेटते रे 
॥ सिद्धा० २० ॥ 
ऋपभ जिन पूजू नामेनाथ , 
चरदत गणधर पद भी साथ , 
सादर सविनय जोट्ट हाथ कि त्तीरथ भेटते रे 
॥ सिद्धा० २१ ॥ 
पहोंचू टिंगलाज़ की पाज 
उची रही गगन में राज , 
चढ़ कर तोहू पाप समाज कि तीरथ भेदते रे 
॥ सिद्धा० २२॥ 
बन्दू कालिकुण्डा प्रशुुपास + 
पाड आतम शान्ति विकाश , 
भ्रकटे आविरल हर्पोल्लास कि तीरथ 'ेटते रे 
॥ सिद्धा० २३॥ 
दोडू मानमोड कर होड, 
चदू शाश्वत जिन करजोड, 
ढेडँ कर्म अनादि तोड कि तीरथ भेटते रे 
॥ सिद्ध०७ २४७॥ 
आगे चढते शिव सोपान, 
परमातम पद रुखढ निदान, 
झाऊी कर पाठ इकतान कि तीरथ सेदते रे 
हि ॥ सिद्धा० २५ ॥ हे 


रा 
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काती पूनम दिन दिपराज, 
द्राविदवालिखिक्ष सानेराज ,._ ५ 
पाये प्रणतू, सैयिनय जाज कि तीरव भेधतें २ 
ऐ सिद्धा० २६) 
ग्रतर बसही थघृहदाऊार , 
जहेँ जिन चैत्प अनेक प्रकार , डे 
दशन पाउ धन अवतार क्लि तीरंध मेदते रे 
॥ मिद्धा० २७ 
अन्तर्गत भरदेरी हक , 
नरशी कंद्ाबजी की इक , 
दे प्रद्ध शान्ति मन्न की फ्रूऊ कि तीरथ भेदते रे 


॥ सिद्धा० २८ ॥ 
करते पोरवाड मिरदार , 


बन्धु सोम-रूप शुणधार , 
चौछुख सान्दिर सुलोद्धार कि तीरथ मदते रे 


॥ सिद्धा० २९॥ 
चौमुख आदिनाथ भगवान 


परतिख देवें दशन दान , 
पूजू अछट द्वव्य घर ध्यान कि तीरथ भेदते रे 


॥ सिद्धा० ६३०॥। 
छींएा वसदी भेट्ट नाव, 


सान्दिर अजित च्ान्ति परभाव , 
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भजित वर शान्ति परम ग्रुण दाव कि तीरथ भेटते रे 
॥ सिद्धा० ३१ ॥ 

पहाँचू खरतर बसही पार , 

पाण्डव पूजू पाच निहार , 
कुल्ती पद खुता श्रीकार कि त्तीरथ भेटते रे 
सिद्धा० २१॥ 

साकर वसही पारसनाथ , 

पूजू पदस प्रश्चु जगनाथ , 
मन्दिर सुन्दर तीनों साथ फकि तीरथ भेदते रे 
॥ सिद्धा० ३३॥ 

उजम चसहो से खुखकन्द 

वन्‍्दू नन्दीम्वर सानन्द , 
बावन सान्दिर जिनवर घुन्द कि तीरथ भेटते रे 
कि ॥ सिद्धा० रे४ ॥ 

हेमा चसही अजित जिनेद , 

चौसुख आदिक पुानित विद्येप , 
तिमिर 'भर नाछाक दिव्य दिनेश कि तीरथ 'ेटते रे 
॥ सिद्धा० ३० ॥ 

ब्रेमा बसी ऋपभ जिन खास , 

पूजू सहसफणा पभक्ुु पास , 
पूरे ज़न सन चछित आदर 'क्ति तीरथ 'ेसते रे 
॥ सिद्धा० ३९ ॥ 
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अद्भुत बाबा आदिनाथ 
बाला चसही ऋ्पम सनाथ , 
सादर वन्दू जोह हाथ कि तीरथ मेदते रे 
] सिद्धा० ३७। 
मोतीसत वन धन अबतार , 
कुम्तासार पते बड़ी दरार , 
अर कर सार्दिर रखें उदार कि तीरथ भेढते रे 
॥ सिद्धा० ईंट ॥ 
सोती चसही ऋपभ जिणद , 
साता सम्देगी को नन्‍्द , 
दब्लीन किया हरे दुख दुद कि तीरथ भेटते रे 
॥ सिद्धा० २९ ॥ 
बिसमल चसही अन्तर भाव , 
प्रकदे शान्ति श्यान्त-सममाय , 
माता चकेसरी परभाव कि तीरध सभेटसे रे 
है सिद्धा० ४० ॥ 
अबरी मेमिनाथ की पास 
पुजू अमीझरा पर पास , 
सरणकुण्ड रुपुण्य वबिलास के सीरथ सेटले रे 
॥ सिद्धा० ०१ ( 
दद्दान करते पहाच्‌ 55, 
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भेह् ऋषभ देव जगछेठ, 
पूनू पद कज् रायण हेठ कि त्तीरथ भेट्ते रे 
| सिद्धा० ४९॥ 
पन्दूं विहरमान भगवान, 
... अष्टापद्‌ तीरथ परधान, 
ओसमेतशिखर शुणवान कि तीरथ 'मभेटते रे 
पक 'सिद्धा० ४३७ 
पूजू पुण्टरीक गणधार, 
_ आधु फपभनाथ दरयार, 
गा जय जय जिन जयकार कि तीरथ मेथ्ते रे 
ह 'सिद्धा० डेट हे 
भानु जन्म सफल में जाज, 
भेद्या त्तीन छुयन सिरिताज, + 


मेरे सोथे चछित काज फि तीरथ मद्ते रे 
६ पसिद्धा० ४०% 


प्रशुधर | माफ करे सुझपाप, 
मरे तुम दे। हो मं चाप, 


मेरा हरो फ्रि(दिध स्पन्‍्ताप कि तीरथ भेठते रे 
सिद्धा० ४९७ 


अ्ो! तुम पद से चेदीपाज, 
पाचन होगई 'मचजलछ पाज, 


क्य | एण-एकिंगारेवकक्‍्दन विधि पूर्णिमा देववन्दन विधि 
$ ० भा सरल 7०-++-... 


उदार क्लि त्तीरथ भेटते रे 


चसही ० ३८॥ 
री फषभ जिणढ 
मस्देपी 


को नन्‍्द्‌ 
दर्शन किया हरे हुल दद लीरप केसे ईं 
|| लिद्धा० ३९॥ 
पिमल चसही अन्तर हर 
प्न्नि “समभाव , 
9७७ कि तीरध भेदते रे 
| &:2७ 
चैंदरी नेमिनाथ के रा हर 
अमीझरा 3 


पैब्चो पूणिमा देवबन्दन परिधि 


भट्ट ऋषभ देव ज्गशेठ 
हज पढ़ कज राषण हेठ कि तीरथ मेरे रे 


5 


सिद्धा० ४२॥ 
बि विहर॒सान 
ोसमेतित्र अछापद तीरथ परधान 
शेखर शुणवान कि चीरथ भेय्ले रे 
सिद्धा० ४७४ 0 
रैजू पुण्डरीक गणधार 
गाईं आयु ऋषभनाथ दरघारे, 
जप जप जिन जपकार कि तोरथ जेटते रे 
८ सिद्धा० ड४॥ 
सानुं जन्म सफल मे जाज, 
भेवया तीन छुबन सिरताज, | 
सीधे चंटित फाज एि त्तीरण समेटे रे 
सिद्धा० ४०७ 
अशुएर | साप्ठ करे सझ्तपाप, 
रे तुम हे शो सौं चाप, 
सेर। इरो प्िषविध मरन्‍ताप कि त्तीरथ 'ेटते रे 
सिद्धा० ४९७ 
प्रभो १ तुम पद से चेदीपाज, 


पायन होगई मभदजल पाज, 
कक अप 


92७७4 अमर मकर, 
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झुझ को तारों गरिषानिवाज कि तीरध लदते रे 
सिद्धा० ४७ ॥) 
ठुम पद प्रक्षालन जल घार, 
योगे झाछ्ुजी खुखकार, 
तारे परम तीये गुण धार कि तीरथ भेटतेरे 
सिद्धा० ४८॥ 
स्वामी आप निकट आमिराम, 
राजे सिद्ध सिद्ध बदनास, 
मव-दूव दुखियों का विश्राम नि त्तीरथ भेटते रे 
सिद्धा० ४९॥ 
जय जय नाभिनन्द जिनचन्द, 
जय जय दिनकर तेज अमन्द, 
जय जय सेवित सुरनर बृन्द कि तीरथ भेदते रे 
सिद्धा० ५० ॥ 
(कलश ) 


जाज्ना करी चैन्नी पुनम देन धन्य जीवन शोगया; 
सुखसिन्धु सप भगवान मय हरिएज्य पदमय होगया 
तीथीघिराज छुआज मेंदे खुविधि--खुबत भाव से, 
सकवीन्द्र कीतित होगया में साधु पुण्यप्रभाव से 


$ 
्ः 








जेत्रो पूर्णिमा देववन्द्व विधि च्छ 


स्तवन के बाद हाथ जोड़ कर मस्तक में लगा कर 

“जय बीयराय” कहे, खड़े होकर “अरिहत चेडयाण- 

, अनत्थए कह कर पचास लोगस्सका अथचा समय के 

अभाव में एक लोगस्सका काउस्सग करे। पार कर 
“नमो$हत्‌? कह कर एक थुई कहे । 


श्रीसिद्धाचल तीर्थराज स्तुति। 


सुर “गणनायर हरि- ”पृज्ञित पद सिद्धाचल अभिरामीजी 
सविनय दिव्य '“कवीन्द्र/सुवन्दित तीन सुवन सिरनामीजी 
चैत्री पूमम माव्रे भबिजन सेयो तीरथ- राजाजी: 
ख़त-विधि सेघासे पायों खुखमय मेवा ताजा जी ॥१॥ 


बाद मे “इच्छासि ग्वमा समणो? करते हुए-- 
श्री सिद्धाचल सिद्धक्षेत्र अश्ापठ आदी -बर 
पुण्डरीक गणधरायथ नम ॥ 


इस पद के उच्चारण पूर्वर पचास नमस्कार करें। 
यादि पायों पूजा मे अलग अलग भ्वजा चढाह हो तो 
यहा एक ध्वजा चढाबे। नहीं त्तो पाचो पृजा के निमित्त 
यह पृष्णे होने पर एक ध्वजा चढावे। 


नौ-++55+२४९८१९८)२८०९८०२+०७+-- 
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गठुजरज | & ञ्ष्ट्‌ +. 
श्री गहुज्जय ऋपभजिन चेत्यवंदनम 
++-+२३+४:९९९--- 

भृत्याश्रितो मभोरगि-गणेरुपास्थ:, 

कलाभर य; कलयाज्चकार । 
महात्रती कामजयी महेशो, 

पृषध्वजोड्सो जयताडिछचेश; ॥ १॥ 
फेलडू-पड्टापहरा खुबणां 

या भू--भ्ुवध-स्वगंसना रसाद्या । 
पस्मातलिवेणी जिपदी मिपेण, 

विविश्रमाउनूज्यतानहिनिन: ॥ २॥ 
जीण; कुजन्मापि स एप “राजा- 

दनो”5्मलादौी यदुपाश्रयेण ) 
वन्त्ति सेब्यों चिबुयैरिदानी 

खुमइलेणों जयतात्‌ स शाम्ह है हे ॥| 
जडाऊुलाहो ! तत वि-ध्रापि 

यढाकितासा नहु निम्नगापि । 
वाधुज्जयी पूज्यतमा जगत्यां 

जाता स जीयादनिशं स्वयम्ध' || 
यस्‍्प प्रसत्ते रपलात्मकोपे , 

ससेवनीय' रुमनों-मुनीदी, । 
सदीमूर्ता मौलिमणिनगेन्द* - 
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शाबुब्जयोध्य जयताजिनेन्द्र ॥ ५ ॥ 
सुखाम्पुरादों परिशद्दिहेतु- 
महोदयानन्तविराजिकेतु ॥| 
अन्तापसन्दोह-निवारणेन्दु-- 
थो भगवान्‌ स जीयादू | 5॥ 
विनम्न- आवाहुत-भक्ति-युक्त- 


भव भय भोग वियोग से 2 पाठ सुख संयोग ॥२॥ 
सुखसागर भगवान्‌ /हरिछ-पूज्य तंवर धाम । 


निजगुण साधक भाव से-प्रतिदिन करू प्रणाम॥ ३॥ 


आएण्डरीक तीरथिंश चेत्यवन्दन ॥ 
भैनम काल मे ( 


चैन्नी कर सार। 


जेपी पूर्णिमा देववन्द्न जिधि दवा 





पत्र कोहि छानि सगमे , आठ करमरूर अन्त | 
आठ परम गुण प्राप्त कर, भागे साठि अनन्त ॥ २] 
पुखतागर-मभगवान--“हरि?-पृज्य हुए जयकार । 
मक्रों प्रतिदिन भावस-वन्दू चार हजार ॥३॥ 


श्रीविमलाचल तीर्थेश चेत्यवन्दन ॥ 


नामिनन्द ऋपमेण जिन , पर्वे--नवाणुवार । 
ममवसरे विमलाचले , जग जीवन हितकार ॥ २ ॥ 
मजित शान्ति जिनराजने--॑ियें यटा चठसास । 
नोमि बिना जिन अन्य भी--प्रकदाबे परकाशा॥ २॥ 
सुखसागर “हरि? पूज्य वे-विमल अचल अविकार। 
देवे पद विसलाचले , घन्दू बारबार ॥ हे ॥ 


आरसिदगारे तीर्थिश चेत्यवन्दन ॥ 


सिद्ध गिरि सिद्ध खेन्र में , साथु अनन्नानन्त । 
सिद्ध हुए अपुनभेवी आगममे विर्तत ॥ ९ ॥ 
शाम्वत खुस्व पावे यहा आये जो नरमनार। 
गाते शास्वत सिद्वगिरि नामसार ससार ॥ ? ॥ 
सुखसागर भगवान “हरि?-पज्य परम जा थार । 
सिद्धागिरे मेचा सदा--मेत्राठ ज्ीकार ॥ 57 





हे 


दैश्नी पूर्णिमा देववन्दन विधि ६] 
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पाम्ण बोहिलामे , सम्राहि चर मुत्तम दिलु ॥5॥ 
सु निम्मत॑परा , आईच्चेसु अस्यि पयासयरा । 
साए परगंभीरा , सिद्धा सार्दधे मम ठिसतु ॥ ७ 


॥ श्रीनवकार ,संत्र ७ 


"गो अरिह्ताण । णम्मे सिद्धाण | 
प्म्मो आयरियाण । णम्तो उपेज्ञायाण | 
'गम्मो छोए सब्य साहण । एसोपच 'णमुझकारो, 
जिषाब प्पणासणों , मगलाण च सब्वेससि पठम हव॒ट सगलर 


॥ तीथैराज विभरुगिरि स्तवन ॥ 


पी 


( तझे --पिना धरम पासके देफे० गजल ) 


विपभल ग्॒रिराज जयफारी, नस नित भाव अधिकारी | 
महोदय सिद्धि सुखझारी , विमल गिरिराज जयकारी ॥ टेर ॥ 
जहा जा सिद्धियाँ पाये , अनन्ते आतमा सापक | 
पिमल गुण सिद्धिझा साधन , जिसल गिरिराज जयकारी ॥?॥ 
जरहपर पूथे | नरनवाति , ऋपमजिन साथना करते । 
चभारे पुण्यपद्‌ यातते , दिमल गिरिराज जयकारी ॥ “0 
जहाँ पर पुण्डरीकादि , करमबऊ लोड जय पांय। 
हरि? पूज्यपददाता , विंसल गिरिराज जयकारी "शा 


दि 


चन्नी पूर्णिमा देंवचरंदन विधि 


॥ सिद्धामार स्तवन ॥ 


( तज--आधार मेरे प्यारे पारस प्रकु दे साधार ) 





तीरथ है तारणहार, हार मेरे प्यारे 
ततीरथ है तारणहार ॥ टेर 

नामे भी सा ठवणा भी खथा। 

सचा ह दवू्ये स्वीकार--कार सेरे० ती०॥।ै॥ 
भावे भी सवा तीरर ऐसे ! 

सच्चा है चारो प्रकार --कार मेरे० तीण।२॥ 
हेतु हेतुमदू विचारणा में। 7 

चेतन के चारों आधार-- घार सेरे० ती० ॥शा। 
ठाणाग भापे भव्यों को बासे | 

ब्रुझ न जो है गमार--> सार मरे० ती० ॥४॥ 
चारो ग़ुणालुयोगी निक्षेपा। 

चस्दे चतुर विचार--चार मेरे» ती० ॥०॥ 
सिद्ध गिरी-वर सिद्धि को दाता । 

ठेता है सुख अपार ->पार मेरे० ला० ॥६॥ 
थो “हरिपूज्य कवीन्द्र” सुवन्दित। 

घन्दू क्र चार हजारय>-जार मेरे० ती० ॥७॥ 


>+-+श्श्सड्ड 


झची पूणिमा देवधन्दन विधि 





॥ सिद्धाचल तीर्थ स्तवन ॥ 


(तर्ज--चालो भाव धर्रीने जइयें भायू भेटवा रे ) 
। ( चाल-- गरबाकी ) 
बलकर सिद्वाचल पे आज करें हम जातरा रे | 
पावे आतम उज्वल सदग्रणमाणे भण्डार ॥ 
ध्यावे सिद्ध अनन्तों को/हम हृदय मझार। 
भावे सिद्धाचल पे आज करे हम जातरा रे ॥ देर ॥ 
सुन्दर सोरठ देशमें , परतिख तीरथराज । 
भव्यों के भवभय हरे , देवे शिवपुर राज॥ 
उसकी भव भय हरण निमित्त करें हम जातरा रे॥चल० १॥ 
। रायण रूख समोसरे, पूर्वनचाणु बार। 
ऋपभढेव स्वामी स्वय, पावचनपद्‌ जयकार ॥ 
ह₹मभी पावनपद प्रकदावन जायें जातरा रे ॥चल० २॥ 
पापी अभी प्राणिया , अछुत तीरथ घास । 

, भाव फरस पांव नहीं , निज आतमरित कास |॥ 
हमतो भाव फरसना हेतु करें बस जातरा रे ॥ चल० ३॥ 
सिद्ध अनन्तों के जहां , भरे साधना योग | 

अपु परमाणु मात्र में , दायक शिवसुख भोग ॥ 
शिपवछुख साधक साधन हेतु करे हमे जातरारे ॥चल० ४॥ 
द्रव्य क्षेत्र शाद्दि ज़दाँ , काल दब्धि अनुभाव | 


हट गा शपमादेवक्दन विधि देववन्दन विधि 


“ हरिकवीनद्र » कौर्तित सही, तीरप पुण्य प्रभाव॥ 
चडविष शादे शुभाशा घार करे हम जातरा रे | चल०५॥ 


॥ सिद्धाचल तीर्थेश, स्तवन ॥ 


तर्ज--चादे तारे यान तागे ( फपयारली ) 
चाह बना रह हे 





5 तीर्थेशके शरण मे । 


» तीर्थेशके दारण मे ॥ श्र ॥ 
उजयी बिमल जल -... धारा, समान धारा। 
कर के चरणमें॥ चाह०॥१॥ 
नम्न होकर। 
है जीवन सफल पनाउ, तीर्थेश के शारणसे॥ चाह०॥२॥ 
रे सूर्यकुंपट तापक्यरी 


५ शारणमे ॥ चाह ० ॥३॥ 
पहकके रिखरसम, हो योगी। 

के स्माध्यको्, तर्थिशडे शरण मे ॥चाह०॥शा। 
उठ प वीको०-के भी अगस्यतन्मय। 

सेद्वाचल स्वभाषी, तीर्थशके 


रारण से ।चाह०॥०॥ 


चहल 


$९ चेजी पूणिमा देवचन्दन विधि 
विमलगिंरि च तीये ने हवई> 
॥ विमलगिंरि तीथ स्तव॑न 0 
( तर्ज -- विमलाच८वासी म्हासा धद्दाला सेवकने 
--विसारशो नहीं। रे पिसारो नही ) 
भवि भांवि विंसल गिरि तीरथ। 
नमो निन शरण लही रे, जरण हंही | देर ॥ 
जहा वियोगी योगी रहते , सहज संमाधि उपाये। 
न्रियिध ताप संन्ताप मिदाकर, सिद्ध अचंल पद पारे ॥ 
फेर भव आव नहीं -- आये नहीं ॥ भवि० १॥ 
कुन्द कपूर इन्दु समपरिणतति , शुक्ल खुध्यान विलासे । 
लाल सुरगी सिंद्धातमकी , ज्योति परम प्रकाशे॥ 
जहां बह तीरथ यही -- तीरथ यही ॥ भावि ० २॥ 
कर्मदांप मल वारण कारण, क्षेत्र प्रासेद्ध पुनीता । 
अनन्त अनुपम खुन्दर जा की नित गांत गुण गीता ॥ 
कवीन्द्र चच हारः सही - हारा सही भवि० ॥ ३॥ 


॥ ग्ंजय तीर्थ स्तुति ॥ 


झात्रज्ञ गिरि नसिये ऋषभदेव पुण्डरीक। 
शुभ तपनी सारिसा साणि गुरु सुख निर्माक ॥ 

सुध सन उपवासे विधिस् चैत्यवन्दनीक | 
कारियें जिन आगल ठाली चंचन झलीक || १ ॥" 








